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() ॥ टमाटर शराय नमः ॥ 


[वी | 
गारक्षपद्कत। 
-------- <~ 
रानधानी-दीहरी जिट-गटाटनिषाि- 
पं०~महीधरशमक्रतभाषावुाद्षहिता । 
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रको 
गगाविष्णु ओङ्कष्णदाष्ठने 
स्व+१थ “ सक्ष्मीवेकटेसषर्‌ '' खपे 
छापका प्रकाशेत किया । 


धरिम \ 
॥ 
>. 





संवत्‌ १२८१, गक १८८६. 


कल्याणपुर, 








सब हकत यन्त्राधिकारीने खाधीन गङ्ख रै 





प्रस्तावना । 

न ( 
समस्त साधनाआंका मूर यांग हे, तप, जप, संन्यास, उपानेषत्‌, 
ज्ञान आदि मोक्षहेतु अनेक द किच सत्क्ष्ट योगही हे उसीके प्रभाव्से 
शिव सवष्तामथ्ये, जह्या कत्ता, विष्णु पालक दहै, उसके सुख्यकतौ 
शिषवजीने पबेतीजीसे कहा ब्रह्माजीके सेवन करनेपर योगी याज्ञवल्क्य 
सप्रति वनीं हे, विष्णु ( श्राकृष्णजा ) ने माता, एवं भागवतके ग्यारह 
स्केधमे कहा है इसके मुख्य आचाय आदिनाथ ( शिवजी ) दहं 
इन्शसे नाथसंप्रदाय प्रवृत्त भया. एक समय आदिनाथ किसी दवीप 
पावतीकों योग सुना रहं थ वह एक मीने सुनकरही दिव्यज्ञान 
तथा दिव्यदेह पाया यदी मत्स्येद्रनाथ भये ओर मत्स्येद्रनाय शावर- 
नाथ ( जिन्हनि सावरग्रन्थ देशभाषामें बनाय हे ) आनंदभेरषनाथ 
चरगी आदियेमे योग पाय यथच्छ विचग्ते थे कि, एक स्थानम 
हाथ पाव कटे इए चोरका देखा. उक्त महात्मा ओंकं कृपावछोकनसे 
उमे हाथ पाव उम आये नथा ज्ञानभी हो गया. मत्स्यद्रनाथके 
कृपासे योग पायकर चौरंगिया नाम य।गी सिद्ध विख्यात भया ओर 
मीननाथ, गारक्षनाथ, विह्पाक्ष, विदेय, मंथानभैर, सिद्रब्द्, 
कंथडी, कोरक, सुगानंद, सिद्धपाद, चपटी, कानरी, पूज्यपाद, नित्या- 
नद्‌, निरंजन, कपाटी, बिदुनाथ, काक्चंडीश्वर, अदाम, प्रभुदेव 
घ्ोडाचीटी, टिटिणी, भानकी, नारदेव, खंड, कापारेक तागनाथ 
सत्यादि योगाराद्ध पायकर योगाचाय हए दं योगहीके प्रमवसे महा- 
मिद्ध अखंड एश्वयेवान्‌ होकर स्रत्युका जीत बह्मानदमे मग्र रह जरह्मा- 
टम विचरत ह. इममम मुख्य मत्स्यदरनाथ, गोरक्षनाथ योगविद्याके 
आचाय भय, गोगक्षनाथने ममुष्चुजनोकरे उपकाराथं राजयोग. हटयोग 

आदि वहुविस्तार एवं वहुमाधनासाध्य जानकर, यह “ गोरक्षपद्धाति 

नामक ग्रथ २०० छाकम सवसमुच्चय सारभूत प्रकट किया. सव॑साधा- 
रणकः सुवावथ महषर रामा राजधाना रहरा जरा गदटवालानवासानं 

र्मा भापानुगाद करक मरकरारात कया. 


ट्स प्रथ प्रथम मगराच्रणस (५) शकम रिषयप्रयाजन्‌ संवन्ध 
अपकारी कहे ह, (१) म योगाभ्याम्ा फल, (१) षडंगके नाम 
(०) प आसन, (१२)म षट्चकरनिरूपण, (८) म दरनाडी 


४ 


स्थानोसाहित, ८ १४ ) मर दशवायु, (१०) मं शक्तिचाटन, (रदम्‌ 
महामुद्रायादि, ( ७ ) म प्रणवाभ्यास, प्राणायामा, (४) म 
प्राणायामका प्रकार, ( ८ ) म नाडीशोधन, इतन विषय प्रषदतकम 
त्या (८२१) मं प्राणायामका विस्तार, (३०)म प्रत्याहागविध, 
८९) मं धारणा, (२४) मे ध्यान, (१२३) मसमाधि,(्)म 
मुक्तिसपिन, योगदाखाभ्यासका फट इतने विषय उत्तर शतकम कृद्‌ 
है. पेस्री यह मोरक्षपदद्धाति योगमा 'जाननेवााकों अतिरत्तम तथा 
सुगम है. योगमागेका प्रयोजन सभी दाखोमे पडता दै, विदाषनः 
सध्या, पूजन आदि द्विजन्मा ओक नित्यकमभी विना इसके मिद्ध न 
होते जैसे सध्यामं प्रथम ““ वद्धपद्यासनो मौनी प्राणयामत्रयं चरेत्‌ 
तया पूजनम “ सातः युचिः प्राद्मुखापविश्य प्राणानायम्य "' इत्यादि 
सवत्र विधिवचन ह्‌. यदि यागन जाने तो प्राणायाम पञ्नासन आदि 
कासे जाने. इनके न जाननेसे समस्त संध्यावदनादि साधन निग्थकः 
ह. इस समयमे वहुधा रोग नाकपर हाथ लगनेका प्राणायाम समङ्त 
दै. पद्नासनादिथोका तो नामभी नीं दै तव कासि सिद्धि हषे इसी 
हेत नास्तिकलोग असिद्ध तथा पोप ( ठग ) आदि निद्यश्ब्दासे अपन 
मुखविवरोको दूषित करते द. यदि योगाभ्यास कर्‌ तो सिद्धे प्रत्यक्ष 
होकर अपना उद्धार हो तथा दृषकाका उन विवरमं मिरी पड ओग 
योगृग्रन्थ बहुत तथा कटिन हं ये २ शतक योडेदीम ज्ञान दते ह 
हतु भने भापारीका की दै कि सभी सनन इसे देख योडाही युरूपदिष्ट 
होकर सवाथेस्ाधन योगमागेकी महिमा जान जार्वैभे. पाटकाकं सुबा- 
धां मेने अनेक प्रसिद्ध योगम्रन्थोसि इस वटाकर गोरक्षपद्धति कर 
दिया ओर यह ग्रन्थ “ लक्ष्मीवेकटश्वर ” छापेखानेके अधिकारा 
गंगापिष् श्रीकृष्णदासजीकों सवे हकसहित दे दिया टै जा य 
उन्हने आपके ऊपेखानिमे छापकर प्रशिद्ध किया रै. 
रुही- 
१ प - 
पाडत-मह। परम. 
निखा-मटवाट, राजधानी-रीहगी. 


॥ श्रीगणेक्लाय नमः ॥ 


अथ 
भाषानुबादमहिता 
९ प [९ 
मारक्षषद्धति । 
----->&22 =-= 
वि [5 $ [1 [4.4 [प 
भाजादिनायं स्वगु इर सनिम्‌ 
त्‌ कथ 
गोरक्षाश्ठस्य प्रणम्य योगिनम्‌ । 
भ क [बद प हक 
पावितं कुरते महीधरो 
याग सुबाधः खु जायते यया ॥ १॥ 
1 जादिनाथ ( चिषजी ) तथा निजगुरु, हृगिमनि योगीको 
नणाम्‌ करक महोधर्‌ नामा मारक्षयोगदाख जो यार्मीद्र गोरक्षनाथन 
1 जतकम रिष्योपकाराथं उनाया हे, उसकी भाषारीका करता दै 
सम यागमागेम ममीका सुगमतामे वाध होता है. यांगपदका अर्थं 
जेसे काअथे सय'ठटः'का चंद्रमा है इनक योग 
( मर ) को हट योग कहने हे इसीको राजयागमी कहते दे. प्राण 
अपानवायुं जिनकी मयं चन्द्रमा मज्ञा टै, इनका एक्य कनेदाटा 
जा प्राणायाम उमे हटयोग कहते हं ॥ १ ॥ 
नरयुर्‌ परमानन्द वन्द्‌ स्वानन्दनदि्हुम्‌ । 
यस्प पात्निध्यमात्रेण चिदनन्दायते तनुः ॥ २॥ 
कषष्यको आत्माङे तच्ववोधनिित्त ग॒सम्बरूप धारण कर परपगुर 
श्रीपरमात्पाको सहस्रदट कमलम भावनापरवक प्रथम प्रन्थारंभमे षिघ्र- 
विधानां प्रणाम कग्ने हे, कि जविन्रह्मकी पेक्यता योगराखका 
प्रयोजन द सट्रुकं समीप भक्तिप्वंक ग्हनेमे शिष्यका पांचभौतिक 
अ्मगमी आनंदमय हो जाता है. आनेदही पब्रह्मका रूप है. जैसे 
श्रुतिमी कती हे कि “ आनन्दा ब्रह्मणो रूपम्‌ " यदि रसान हो तो 
उसकी पर्हैचानमी नही हौ मके क्या कि“ न रूपमस्येह तथोपरभ्येत 


६ गोरक्षपद्धति 1 


नान्ता न चादिन च संप्रतिष्ठा । `" इत्यादि गाता । एवं वदाति ग्रन्थि 
दिखा टै कि उसका रूप तथा जन्म, मरण, मध्य ओर रंग चिद 
मूर्ति आदि कुछ नहीं है केवल आनन्दमय स्वयं प्रकारामान है तथा 
निर्विकल्प आनन्दमय हा जानेकोही मुक्ति कते ह. एप्त परम आन- 
न्दस्वरूप परब्रह्यका ( जिसका सरीरभी आनदही है ) वदना करकं 
्न्थान्भ क्रत ह्‌. मिसम सांनिध्य € सम्मुख ) हान्त, अथात्‌ 
(केवसानभवानंद ) बह आनंदात्मा परमात्मा केव मनक मनन अनु- 
भव विचार करनमे अपनेही बीच प्राया जाता हे, न कि इतस्ततः 
तीथे यात्रादि फिरनेसे, यह अनुभव केवट यागहीम साध्य है. यह 
ज्ञानकी प्रथम भूमिका है" नाडशिधन. वायुगोधन्‌, ध्यान, प्रारणा 
आदि किना एवं गुसुकरपा विना नही मिटता विना जानक मुक्त नहा 
मिलती, श्रुतिभी कहती हे कि “ उह्त ज्ञानान्न मुक्तिः "` मुक्तिपदाय 
वरी आनंदमय हो जाता ६. यागम ज्ञान पायक जीवपगमात्माका एक 
भवि रोनेमं वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म साक्षात्कार होता दै. इम ज्नान- 
गम्य परत्यक्षमा्र दोनेदीसे परमविदानन्दमय आपह मागी ह 
जाता टै, जने ज्ञानकी सात भूमिका इ जानभृपि £ विचाग्णा २ 
तवमानमा ३ सचखापात्ते * संसक्तिनामिका ५ पदाथाभाषिनी ६ तुय- 
गा७य साते विवेक कैगम्य है प्रथम जिसमं एसी तीत सुमुभारूप 
पदिषटी, श्रवणमननरूप दूसरी, मनम अनेक अथ संकल्प विकल्प 
उत्पन्न तथा नाश हाते हे, इन सभीका कड, सत्‌ एकाग्रे वृत्ति 
होनी तनुमानसा तीसरी, व ‡>े 7; पनभृमिय हं इनस जव अंतःकरण 
यद्ध दो तव “ अहं ब्ह्यास्म म ब्य एमा यागी कहता दै. 
समस्त साधन प्रूजनजपादिकमं “ अहं अह्यास्मीति चिरं भावयत्‌ 

ट्खिा है यदह भावना बिना उक्त तान भूमिका मापे होती नही ईं 
इस लिये विना मागेके कुमी साधन नही होता है. चौथी स्वापत्ति 


माषारुवादसहिता-शञ० १ । ७ 


ज्ञानमूमि यही फलमूमि है इसमे जव यामो प्राप्त हे तव ब्रह्मवित्‌ 
कहाता ई. इसी मच्वापत्तिभूमिमं समीप वही जा सिद्ध उसम 
आसक्त न हाना इम असेसक्ति नाम पांचा नानभूमि कहते टद 

इसमे जव यागी प्राप्त हवे तो उसे जह्मविद्र कहते ह. जिखमे परत्- 
ह्यसे व्यतिरिक्त अथक भावना न करे वह पदाथाभाविनी छठी 
्ञानभूभि है, इमम जव योगी प्रप्तहोता दहे, तो वह दृमरक बाधन 

करन मात्रस प्रबुद्ध होता है, नहीं तो एकाग्र श्यून्याकारही रहता ई 

उसे ब्रह्मावद्रगयान्‌ कहते ह्‌. तुयगा नाम सतवा भूम ह इसम 
योगी प्राप्र दानम ब्ह्मविहेरिष कहत ह. इतन माधनाओआंसि सातसागम 
चदानेद, परमानंद, चिन्मय आदे योगी आपी हों जाता टै. काटर- 
दित होना टे. `“ अन्तर्निश्चलितात्मदीपरकटिका स्ाधारवन्धादिभिरया 
यागी युगक्रस्पकाटकलनात्तच्व च जगीयत । ज्ञानामादमहीदधिः 
समभवयत्रादिनाथः स्वयं व्यक्ताव्यक्तगुणाधिक्ते तमनिरं श्रीमीनना्थं 
भन ॥ ` जो माननाथ योगीश्वर मृटाधार्वध उड़ीयान वंध जाल्ध- 
गवेध आदि यागाभ्यासस हदयकमल्यमर निश्चखदीपककी ज्वीतिसर्गखी 
परमात्माकी कटा माक्नात्कार करक श्वास, पट, घटी, प्रहर, दिन 
माम, ऋतु, अयन, वभे. य॒म. मन्वन्तर कल्प आदि निरंतर पूनः पुनः 
प्िरनवाला है स्वरूप जिसका एस कालका तथा जादि २५ तच्ताक। 
पहेचानकं यागाभ्यासस जीतता दै तथा ज्ञानरगरूपी समुद्र हाक 
गुप प्रकट अथात्‌ मगुण निगुण होनेकी सामभ्य ग्खनेवाटा आदि- 
नाथ रिवस्वहूपक भावना नित्य कनेक अभ्याममें आपही साक्षात्‌ 
दिव हो गथा है. एन सागीश्वर श्रीमीननाथको दिनरात नपम्कराररूप 
तवन कर्ताहं ॥ २॥ 


नमस्सत्य गुरं भक्त्या गोरो ज्ञानषत्तमम्‌ । 
अभीष्ट योगिनां व्रते परमानन्दकारकम्‌ ॥ ३ ॥ . 
योगी गोरक्षनाथ भक्तिपूर्वकं गुरुको प्रणाम करके प्रवजन्मक 


८ गोरक्षपद्धति । 


योगसवनमे इस जन्ममं प्रणयागमागको बाध देनवाल यागाछ 
कहत ह. जिससे योगियाको अभीष्ट ( मनेोर्वाकित ) मिख्ता ह तेथा 
प्रमयोगानन्द यद्वा ब्रह्मानन्द हाता ह. कम ओर माक्तेसं जव चत्त 
शुद्ध हेव तव यौगराखम अधिकारी होता दे ॥ २॥ 

गारक्षसहितां वक्ति योगिनां हितकाम्यया । 

ध्रुव यस्यावबांधन जायत परम पदम्‌ ॥ & ॥ 

योगिजना हितके चि योगीद्र गोरक्षनाथ गोरक्षसादता नाम 
योगशाछर कहता टे, जिसका बोध टोनेमे यार्गका (८ परमपद ) 
जीवनयुक्ते हाती हे यद्रा वह मिटता है जिममं पर्हैचकर पृनराइ़त्ति 
फिर दौर आना नदीं होता ॥ ४ ॥ 

एतद्विषुक्तिसोपनमतत्कारस्य वचनम्‌ । 

यद्रया्रत्ते मन। भागादापक्तं परमात्मान ॥ । 

जव योगाभ्यामसे मन विषयमे हट जानपर परमात्मा ( इश्वर ) 
मं आसक्त हय जाद तद योमी काट तथा सत्यको जातकर जगा 
८ बुढापा >) मृत्यु ( मरण ) कौ जीतता दै खुक्तिका सोपान ( सीढी ) 
यही कम ह्‌, अग काटकी वंचनामा। यदौ हं ॥ ^ ॥ 


द्रनप्तवितश्चाष्ठस्य वुरकलपतयः एदम्‌ । 


शमनं भवतापस्य यागं भनत्‌ एत्तमाः ॥ & ॥ 

मज्ननको साधन करकं गोरक्षनाथ कटतं ह क द सत्तम 
जना ! बेदरूपी कस्पत्रक्षके फर इस यागशाख्रका सवन करी जसं 
शाखा ( रदहनियां ) योगिरूपी द्विज ( पक्षा ) जथा बरूनजनास् 
सेवित हं ओग मंसारक तीन प्रकारके नाप (ङेखा) क्ण दमन 
क्ताद्‌ ॥ £ ॥ 


आपन प्राणरोधः प्रत्याहार धारणा । 
प्यानं हमायिरतानि योगाङ्गानि वदन्ति पट्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषानुषादसहिता-श ० १ । ९. 


प्रथम आमन सिद्ध करक कमः प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ध्यान, समाधिका अभ्याम्‌ करनाये योगके छः अंग हं इनके पृथक्‌ 
रिस्तार आगे कटगे. यमनियमसंपन्न योगीको कमपवक अभ्यासं 
कर्के समाधिका छाम होता है जिममे निर्विकल्प समाधिसे राजयोग 
मिद्ध होता हे. तव चिदानेदृश्वरूप आपी होके योगानंदको प्राप्त 
हाना हे॥ ७ ॥ 

अथामनानि । 


आप्तनानि च तावन्ति यावन्तो जीवजन्तवः । 

एतषामाखलसन्‌ भदाच्‌ विजानाति महश्ररः ॥ < ॥ 

आामनांका विस्तार कहते ह कि भितने जीवमात्र अथात्‌ चराश्च 
क्ष यानि ह उतनी आमनभी उन्हीक रगीग्चष्टानुसार्‌ द. इनके 
प्रत्यकं भदाक जानन केवट शिवजी मात्र ह ओर कीर 
नहा जानता ॥ < ॥ 

कि कि म १ 

चतुररातिरश्षाणामककं सपुदादतम्‌ । 

ततः विन पाना पाडग्रानि शतत कतम्‌ ॥ ९ ॥ 

चग चक्ष आसनाका मद मनुष्यामेन जनि जार्यैग इन 
प्रकार जानकर करुणामय शिवजीन सवसाधारणक उपकारहेत 
सोगसी ५८४ ) मात्र आमन यागदाखप प्रगर किये. यरी सवमं 
सार दहै॥२॥ 

ज १४ ॐ ३ ० 

आष्ठनम्यः समस्तर्या दरयमतदुददतम्‌ । 

एक छदान्‌ पाक्त द्वताय कमलाक्वनम्‌ ॥१०॥ 

ह्न ८४ आसनामभी बहुतविस्तार देनेसे वागधारण करने- 
बाराकं उपकारहेतु दोदी आसन मुरव्य कटे ह इसम इस प्रमं सुग- 
मतके टियि सर्वसंमत एक सिद्धामन दृमग पद्मासन सबिस्तार कहा 
जाता है ॥ १० ॥ 


१० गोरक्षपद्धाति । 


यानिस्यानकमधिमूखवरितं कृता ददं विन्य 
न्मे पाद्मथकमेव ददम क्रत्वा दयु सुस्थिरम्‌ । 
स्थाणुः एवामेतेन्द्रयो चदशा पर्येद्‌ भुवोरन्तरं 
द्यतन्माक्षकपाटभंदननकं षिद्धा्नं प्रोच्यते ॥११)॥ 


सवात्करृषट दो आसनामंसे प्रथम सिद्धासनकी षिधि कहत ह कि 
गुदा ओर लिगिके बीचमं योनि ( कुंडटिनीका ) स्थान दै इसका 
वामपादकी एडी दृट पीडन ( दवाव ) कर दाहिने पैरकी एडी 
लिगके उपर लगाकर दवे दनां पैराकी एडियां नीच उपर वराक 
हयो जाती हे तथा दानां पैराकी अंग जंघा ओर गुस्फाकि बीच नीच 
किप जाते ह इनके दवावस योनिस्थानक तटे उपक दा दंद्रिय गुटा 
उपस्थ रुक जात हं. तदनतर हृदयकं चार अगुल उपर चवक ( गडा ) 
स्थिर करे ओर समस्त ईद्रियामें हराकर णकाम्र चित्त कर तथा दानां 
नन्रासे अचल दृष्टे कर भरुङ्करटि ( भ्रमध्य ) दखता गहे यह मोक्षरूपी 
द्वार ( दरवाज) क कपाट ( किंबाड ) का खोकर माक्नमागं दिखाना 
हे यदा नो कुंडलिनीम सुका हभ सुषुम्णाद्रा उम खाटकर मान्न 
माग ( सुषुम्णा ) क दारा माक्षस्थान सटृसरदटक्मकाणकांतगन प- 
मात्माम परहचानका यत्न कता हे यह पिद्रामनदहे॥ १९ 


वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं एस्थाप्य वाम्‌ त्था 
दक्षोरूपरि पञ्चिमेन विधन धृता कराभ्यां टम्‌ ! 
अगृषठो हदये निधाय चिबुकं नाप्ायमासकये- 
दतद्रयावविकारनाशनकर पद्याप्तन प्रास्यत।॥ ३२॥ 
वाये उरू ( जानुमृल.) मं दाहिना पै उत्तान करक तथा दक्षि 
ऊरु ( जानुमू ) मे बामपाद्‌ वैमेही स्थापन करकं दाहिने टाथका 
पीटपीचछे घुमायंके दाहिने पैक अंगूटको ग्रहण कर तथा वाये हाधकं 
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पीटपाछ धुमायके दाहिने हाथ उपरस र जायकर वायं पेरक अगु- 
रको प्रहण क, तव चबक ८ ठोडी ) को छातीसे ल्माय, दोना 
नत्रान नातिक्राका अग्रभाग निरतर देखता रहे. यह योगियाके समस्त 
गमपिकरार नादा करनवाटा वद्धपद्मासन है ॥ १२॥ 


पकारातरसरमा पञ्चासन कहा ह इमाय म ग्रथतिरमतत मत्स 
द्रनःक मतक्रामा टता ह - 


(॥ ् क्‌ त * 
ˆ` उत्तान चरणां करता उरुषस्थो प्रधत्नतः। 
ट = = _ भस (न = ष 
उरुमध्यं तथात्ताना पाणा इत्वा तता इश्च ॥ १॥ 
~ ् ॐ भटे [+> 
नापाय वन्यसद्राजदन्तम्रूडे तु जहया 
ॐ [३ (4 ध (५ कि ६ 
उत्तम्भ्य चबक वक्षस्युत्थाप्य पवन शनः ॥ २॥ 
[1 [1 च, १ किष, (ति 
इद्‌ पद्याष्ठन पाक्त सकव्याधादनारानम्‌ । 
रू ५ = _ म = क ॐ > ध = १ 
दुभ येन केनापि धीमता भ्यते बुधः ॥ ३ ॥ ` 
र ( जानुमृल ) म प्राक्त प्रकारसे चरण्‌ ( नेम दक्षिण उम 
वाम, वामम दक्षिणघरण, उत्तान अथात्‌ पैगकं पीट जानुपर र्गी 
रह्‌, › स्थापन करक दोना हाथ मीध पडि्ाकं उपर नीच वाम 
उपर दक्षिण दस्त ग्खक्रे दष्ट नासिकाक अग्रभाग॑पर निश्च रक्ख 
तदनतर राजदंत ( इद्र ) कमल दक्षिण वाम दोनामं जिह्वा कर 
उध्वस्तभन कर ( यह्‌ जिह्ार्वध शुरुमुखसे जानना चाहिय जिहाकंध 
मूलवंधका विस्तार ५७ । ५८ शकम कगे ) तथा चिबुक ( ठड) 
का चाग अंगुट अंतर छोडकर छातीस गाय मंद मंद वायुको 
उटाव. यह मूलबेध हे, ' यहभी गुरुमुखवोध्य है ) रह पद्मासन 
मत्स्यन्द्रनाथके मतका हे. संपूण रागाको नष्ट करता हैः जो संसारम 
ग्यहीन दहै, उनको दुम दे बुद्धिमान्‌ एवं पुण्यवान्‌ पृरुषोको 
भृरुकरपास प्रिखता ह ।॥ १॥२॥३॥ 


१२ गोरक्षपद्धति । 


अथ षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌ । 


पट्चक्र षोडशाधारं दिर्क््यं व्योमपचकम्‌ । 
भ ० [१ + ® क „म + 

स्वदेहे ये न जानन्ति कथं तिद्धयन्ति योगिनः।। ३२॥ 

विषयवासनासे मन चंच रहता र रोके रुकता नहीं विना मन 
रोकं यागमिद्धे नहीं होती, मन गेकनेके ल्य कुछ निमित्त ८ सव 
टंबन ) अवश्य होना चाहिये. इम रतु छः चक्र, सोलह ज्याः 
दा रक्ष्य, पाच आकाश ये चार प्रकार भेद ( सवे उनतीस ) रर 
है; कि मृहाधार, स्वाधिष्ठान, माणेषग, अनाहत, विद्युद्ध, आत्ता य 
खः चक्र ह इनका विस्तार आगे कहगे, आधार मोर ट इनके 
विदोष विस्ता अतिगह्य होनेसे श्रीगोरक्षनाथने यहां प्रगट नहीं क 
ओर इनके प्रकटता विना सवसाधारणको बोध दाना असंमदद्र 
इसलिये जेसा गुसुकृपासे जाना, यहां प्रंथांनगीयमतमे प्रकट ऊर्ता 
टरं प्रथम जाधार पादांगु हे, इसपर एकाग्रटष्टि करके उ्याति चतन्य 
करे इससे दृष्टि स्थिर दातीटहै १। दृमग आधार मूलाधार, इम 
पावाकी एडाम्‌ अचतन करना इममे अग्नि दीप्र हानी हे २। नीमग 
गुह्याधार, इसके संकोचविकारके अभ्यास कृग्नेसत अपान वायु फरक 
वजगभनाडीम प्रवेश कर विदुचक्रम जाता हे इमम शुक्रम्तभन पष 
( वज्री ) गेत योनिम पातन करके पनः मंकोचनक्रममे वद्रनाडः 
दाग विदस्थानमं प्राप्त करनकी सामथ्यं होती है २-४। पंचम उडु 
यान बेध आधार है, पश्चिमतान आसन वाधक युदाको संकाचन कर 
इससे मल मूत्र कृमिका नश्च होता ५ । छठा नाभिपंडलाधार, 
जिसमे चेतन्य ज्योतिःखशूपका ध्यान कानमे एवे प्रणवक्र जपम 
नादं उत्पन्न होता है ६ । सातवां हृदयाधार, इसमं प्राणवायुका 
रोध करनेस हृदयकपट विकसित होता है ७ । आवां कंडाधार, 
इसमरं॑ठोडी हृदयपर च टगायके ध्यानं करे तो इडा पिगरमं 
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वहता हुआ वायु स्थिर होता टै ८ । नवम श्ुद्रघंरिकाधार कंडमूल 
है, इसमं जो दो टिगाकार उपरमे टटकती हे उनतक निहा परह 
चवे नो जह्मरंधम चंद्रमंडरसे वहता हुजा अम्रतरस मिटता हं ९ । 
द्म जिह्यामूखाधार इसम, खचगीमुद्राके प्रकारसे जिदराग्रस्त मथन 
करे तो खेचरीसिद्धि होती ई १० । ग्यारहवां निदाका अधोभागा- 
धार, जिसमे जिदवा्रसे मथन करके दिव्यकविताराक्ति होती दे 
११। वारहवां उध्वंद॑त मृखाधार, जिस्म जिहात्रस्थापनके अभ्या- 
सस गेगरदाति हाती है १२ । तेरहवां नातिकाग्राधार, निसमं र्ट 
स्थिर करनसे मन स्थिर होता है १३ । चोदहां नामिकामूाधाग, 
जिसमे दृष्टि स्थिर करनेसे छः महीनेके निरंतर अभ्यामकरके ज्योति 
प्रत्यक्ष रोती है १४८ । पंटरह्वां श्रूमध्याधार, जिसमं दृष्टि अचल 
टक अभ्यास करके खयेकिरणौक समान ज्योति प्रकाश हाती दै 
इसी अभ्यासके चट होनेपर सयांकारामं मनका ख्य होता दै 
१५ । सोखृहवां नेत्राधार, जिनकं मूटमं अशुलीसे मीचतेमं बतेखा- 
कार विंदुसमान इईद्रधनुषके समान्‌ रंगकी ज्योति रे इम ज्योतिकं 
देखनका अभ्यास करके ज्योति प्रत्यक्ष हती है १६ । य सोलह 
आधार है अथवा मूलाधार ९ स्वाधिष्ठान २ मणिपर्‌ २ अनाहत ४ 
विञ्युद्ध ५ आज्ञाचक्र & विदु ७ अद्धदु ८ गिनी ९ नाद १० 
नादात ११ राक्तं १२ व्यापका १२ दामना १४ राधना १५ 
रुवमेडल १६ ये मोलह ( १६ ) आधार रै. रह्म तथा अप- 
नेमं अभेद समक्चकर भाषना करनेसे सद्े टोती है. अव दो रक्ष्य 
कटतेटेये दो प्रकार वाद्य आभ्येतरीय हे दखनेके उपयोगी 
नातिका तथा भ्रूमध्य इत्यादि बाद्यलक्ष्य हे, मूटाधारचक्र, हृदयक- 
मल इत्यादि आभ्येतर लक्ष्य ह. जथ पच आकारा इस भकार 
हे कि प्रथम शेतवणे ज्योतिरूप आकाश है इसके भीतर गक्तवण | 
ज्योतिरूप "काश्च है इसके भीतर धूम्रवणे ज्यतिरूप महाकाश हैँ 
इसके भीतर नीट्वणं ज्योतिस्वरूप तत्वाकारा है, इसके भातर विदत्‌ 


१४ गोरक्षपद्धति । 


( विजुटी ) क वणका उ्योतिस्वरूप खूयाकाडा हे ये पांच आकाश्च 
है इतने £ चक्र १६ आधार २ रक्षय ५ आका शरीरम दै इन्दं 


विषै 


जो यागी नही पहेवानता उसको योगसिद्धि न होती ॥ १३॥ 

एकस्तम्भं नवद्वारं गृहं पएन्चाधिदेदतम्‌ । 

ॐ क, [क = क [3 क क 

स्वदहं यन जानान्त कथ्‌ ष्द्धयान्त यौगनः १६॥ 

दारीरस्तंभरूपी गृह है इसम सकल वासनाञका आश्रय मन है 
यही खभारूप होकर ममस्त सरीरको थामे ग्हता है जिसके मुख १ 
नेत्र २ नासिकारक्णेरगृद्यश्छिगि१ये ९ द्वार हे तथा 
पृथ्वी, जल, तेज, बायु, आकारा प॑ंचतत्वाके ह्या, विष्णु, सद्र 
इश्वर, सदाशिव अधिदेवता दे पसे अरीररूपी गृहको जो योगा- 


क क च 


भ्यात्ता नहा जानता वहं यागिद्ध केम पा मक्ता ॥ १४॥ 
चतुद्रं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं च पटूदृछम्‌ । 
नाभा दह्रं पं सूय॑स्यादछं इदि ॥ १५ ॥ 
कण्ठे स्यात्‌ षोडशदटं मध्ये द्विदरं तथा । 


सदखदखमास्यात बरह्मस्परे महापथे ॥ १२॥ 

षट्चक्रांका पृथू वणेन है कि प्रथम मूटाधासचक्र गुदद्वारम षीटे 
वणका अधोमुख कमल है, जिसके ४ दामं ष, दा, ष, स वीज 
रोभित है, आयां दिश्चाम आट दासे वेष्टित पीतवण मध्य- 
कणिकामे चतुष्कोण भूमंडलके भीतर, हाथीके उपः आरूढ जिसके 
पाश्च (बगल ¬म( छं ) बीजै ओर चार हाथ चाग मुखका ब्रह्मा 
कोटिसयंसमान प्रकादामान एवं डाकिनीचक्तिसे युक्त दे वहा देदी- 
प्यमान त्रिकाणाकार कामाख्य पीट है पसक मध्यम पथिमयुल 
स्वयम्‌ लिगि है उसके वीचमे त्जुटी समान चमकवाटी मदे तीन 
फेरे ( वृत्त ) मे वेष्टित होकर, सुषुम्णाक दारको गक्के सोया दुआ 
सपे जसी कुण्डलिनी महाराक्ति टे, जम प्रथ्वीका आधार शेष तैसे 


चः क 


रारारका जापर यह्‌ हं विना इसकं जान जर्‌ उपराय यामक व्यथ 
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दै. इम लिय प्रथम इसका बोधन करना मुख्य है १ । दूसरा खाधि- 
श्रानचक्र लिगमूटपं रक्तवणं उष्वमुख षटडदट व, भ, म, यर, ठ 
इन £ वणौ शोभित कमल है. शुद्कबणे कर्णिकामे अद्धचन्द्राकार्‌ 
जछ्मडल है इमके वीचम (वे ) वीज है निस्तके पाश्च (कशल ) 
म श्रावत्सकेस्तुम पीतांवर वनमाला ओंभित चत॒भुज ववष्णु 
आाकनाश्ाक्तसाहत ह २। तीसरा माणपूरचक्र, नाभिम्ररम 
नल्वण उऊष्वेमुख दशादट कमल ड, द, ण, त, थ,घ,न, पष 
इन १० वणामं राोभिन दै मध्यकराणकराम सवास्तक्राकार तजामण्डक 
ह. इसके मध्यम सूयक ममान तेजधारी मेषबाहनं ( र ) बीज चतु- 
भुज हं इसके पाश्चम रक्तवण विभृनिभूषित, नीटखण, चतुभज खाक 
नाकाक्तमहिन मदहास्द्र टद २३ । चथा अनाहतचक्र, हदयम्‌ द्वादशद्‌ˆ 
लकमट उष्वमुख क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, इ्,ज, 2, ठ, 


9 

हन १२ वीजास शोभित है उसक कर्णिकामं धूम्रवणे, षट्कोण 
वायुमंडल्कं मध्यमं धूस्रवणे, चतुवाहु, कृष्णस्रगवाहन ( यं ) बीज 
हे मके पाश्वमं अभयमुद्रा धारण करके काकिनीशाक्तिसदित ईश्वर 
> । कर्णिकाक चिकोणमं सुबरणवणं बाणल्गिं दहै यह प्रणाभिरि षीठ 
कहाता ट ४ । पांचवां विशुद्ध चक्र कंटस्थानमं रक्तवणे, उ्येमुख 

डशदटकमल अ, आ, इ, ₹, क्क, द्धषःष्,ञा 
ओं, अ अः इन १६ वणासरं शोभत हं स्फाटेक्वणंकाणकाप वतु- 
खाकार आकाश्चमण्डट जिसमे निष्कलंक प्रणेचन्द्रमा है इसके मध्यमे 
श्त हाथी वाहन, पाश्च, अमय, क, अङग धारण करता आकाश्च 
बीज ( हं) इसके पाशवम शकिनीशक्तिसहित सदारिव ह । यद 
जारंधरपीट कहाता दहै ५ । छडा आज्ञाचक्र, भ्रूमध्यमे शेतवर्णं 
उ्वमुख द्विदट द, क्ष, इन २ बीजोसे सोभित कमर है इसके कर्णि- 
काम हाकिनीश्चक्तिसहित रिष रै. कर्णिकाके निकाणमं, इतर लिग- 
नामा रिवरिग दै यही मनका स्थान है उद्धीयानभी इसीको 


१६ गोरक्षपद्धाति ॥ 

कते द ६ । इसकः उपर सदश्षदलकमट ब्रह्मस्मे शेतव्णं पूणे 
चन्द्र समान मुख परमानेदस्वरूप ह, ठ, क्ष, इन २३ बणंसे शोमित ६ । 
त्रिकोणकर्णकामं पू्णचन्द्रमण्डर जिसके मध्यमं विजुटीक समान 
चमकीला परमानंदरूप देदीप्यमान उयोति है इसमर चिदानंदरूप 
परमशिव विराजमान ह इनके पाश्वमं सहस सूयकं समान तेजधारी 
ग्रवोधस्वरूप अधचन्द्राकार निवाणकला विराजमान है. इसके बीचमं 
कोटिसुयैसमान तेजधारी रोम समान सक्षम निर्वाण शक्ति विराजमान 
है इनकं मध्यमे मन तथा वचनसे अगम्य केवट योगसे गम्य चिदानं- 
दखरूपसे पर क्या अतिपर परम रिवपद है मिसको परत्रह्मपद कते 
हं विराजमान दै जिसकं निमेषोन्मेष अथात्‌ परक खोटने मीचनेमे 
सृष्टे उत्पन्न अर नष्ट हाताद्‌॥ १५॥ १६॥ 


आधार प्रथम्‌ चन्‌? स्ाक्छन द्रतायकम्‌ । 

योनिस्थानं द्रोमध्ये कामरूपं निगद्यते ॥ १७॥ 

पिला मूलाधार खापिष्ठान इन दो चक्रकं बीचमं योतिं 
स्थान ह यही कामरूप पीठ है अथात्‌ मूलाधाग्के कर्णिकाम काम- 
रूप पीठ है ॥ १७ ॥ 

आधारस्य गुदस्थाने पकनं च चतुरद॑खम्‌ । 

तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाल्या िद्षदिता॥१८॥ 

मूखाधार ८ य॒दा ) मँ जो चतुदंखकमट विख्यात है उसके मध्यमं 
प्रिंकोणाकार योनि है जिसकी वंदना समस्त सिद्धजन करते दै 
पचारात्‌ वणेसे वनी हुईं कामाख्या पीट कटाती टै ॥ १८ ॥ 

योनिमध्ये महाल पिमामिमुखस्थितम्‌ । 

मस्तक मणवाद्भम्ब या जनाति स्र बगावत्‌॥१९॥ 

ू्वक्त त्रिकोणाकारयोनि्म सुषुम्णादवारकं संमुख स्वयंभू नाम 
करके जो महािग है उसके चिरम मणिके समान देदीप्यमान बिव 
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ह यही ऊुंडटिनी जीबाधार शरीराधर मोक्षदा है इसे जा सम्यकू 
प्रकारसे जानता है उषे योगवित्‌ कहते दें ॥ १९ ॥ 
ककि 4 व कि 
तप्तचामीकराभाषे तडिष्टेखेव विरफुरत्‌ । 
9 + छदे छ । क का = 
निकोणं ततपुरं वहरधो द्रल्मतिष्ितम्‌ ॥ २० ॥ 
मेद्र ( लिगमस्थान ) से नीचे मृटाधारकार्णकामे रहता, तपे इप्‌ 
सुवणेके समान वणं, एवं बिजुटीके ममान चमकदमक्वाखा जों 
त्रिकोण है वही कालाध्रैका स्थान दै ॥ २०॥ 
त भ क न (र द 
यत्छमाधो परं उ्यातिरनन्तं विशतोधरुखम्‌ । 
[ > वक [कषक 
तस्मिन्‌ दे महायोगे यातायातान्न षिन्दते ॥ २१॥ 
इसी चरिकोणदिषय समाधिम अनत विश्व (संसार ) म॒ व्याप्त 
होनिहारी परमञ्यति प्रकर होती है षही कालाप्निका रूप है जव योगी 
ध्यान, धारणा, समाधिकरक उक्त ्योति देखने रगत है तो उसकी 
जन्भमरण नरी होते अथात्‌ अजरामर जातादै ॥ २१॥ 
शब्दे न. ॐ [क 4 ५ 
स्वरोष्दन भवद््राणः स्वावएन तदात्रषः । 
9 र (० 
स्वाधिष्ठानाश्रयादस्मानेदटरमेवाभिधीयते ॥ २२ ॥ 
सखरब्द्‌ प्राण ( हंस ) का बाधक द इमका आश्रय स्वाधिष्ठान 
( रिगमृह) है प्राणका अयिष्ठान होनेसे इसेही मेद्र कटा जाता है ॥२२॥ 
[3 णवर न ६ 
तन्तुना माणवद्पता यत्र कन्दः सुषुम्णय्‌ 
[ नपे [1 [1 च्य प क 

तन्नाभपण्डरङ चक्र प्राच्यतं माणेपूरकम्‌ ॥ २२॥ 

नाभि एकं कंद दै जिससे सू्वोगन्यापिनी सिग ( नसं ) 
निकली दै जैसे १० नसे उपरको हं जो शब्द्‌, रस, गंध, श्वास, 
कभा, क्षुधा, तृषा, उकार, नेच, धारणा ( मगजशाक्तिः 3) इन 
दृश कमोको अपने र स्थानोमिं दीपन करती दं तथा १० नतं 
नीचेको ह वात, मूत्र, मल, शुक, अन, पान, रसको नीचे परहुचाना 
इनका कम है ओर चार जिनकी तिरा गति दै. दो दाहिने दग 


१८ गोरक्षफट्रति । 


दो वाये बगल होकर अगणिन ख््मसाखा बनके म्ीगमं जाखेकी 
नाई रोमरोम प्रति पररिन है उन मुखि परस्वेद्‌ दहके बाहर रोमां 
हके आना है. तथा उनके मागमे टेप, मदेनादि पदाथ भीतर 
मेश करने रह, इस प्रकारका नाभिकंद जसे सतम माणि पिरोया रहता 
है रसे सुषुम्णानाडीमं पिरोया टै रमे नामिमंडटध्थ मणिपूर्क्र 
कहते द्‌ ॥ २३॥ 


द्रादश्षारे महाचक्रे पण्यपापविवामते। 

तावनीवो भमत्येव यावत्त्वं न विन्दति ॥ २४ ॥ 

हृदयम द्रादश्शदलट अनाहत चक्क है जिस्म तच्वातीत ( सत्तरज- 
स्तमोशणरहित ) जीव है युणातीत होने पृण्यपापमेभी गित है 
परेतु जब त्वकी पहिचान योगाभ्यास हे जवि तव ये गृण जीभ 
समति हं बिना तखज्ञान जीव संखतिमं श्रमणी कर्ता रहना दै ॥२४॥ 

„  _ अथ. द्शनाडीबणनम्‌ । 

उध्वं मदरद्धो नाभेः कन्दी यानिः खगाण्डवत्‌ । 

तच नाडयः समुत्पन्नाः सदृष्ाणां द्विसप्ततिः ॥२५॥ 

टिगमृरसे उपर नाभिके ऊख नीच कंदके सट समस्त नादि- 
याका मृ ( उत्पत्तिस्यान >) पक्षीके अंडके समान आकारवाला ह 


इससे बहतर (७२ ) हजार नाडी उपर नीचे तिरा होकर सर्वग 
व्याघ्र है ॥ २५ ॥ 


तेषु नाडीषदसरेषु द्विसपततिरूद्‌ा दताः । 


भ्रधनिःः प्राणवाहन्या भ्रयस्ताप्ु दश्च स्मताः॥२६॥ 
उक्त ७२ हजार नाडयामं मुख्य वहत्तररी हं इनमभी प्राणवा- 
हनी ( वायु चरनेहारी ) प्रथान दही नाडी दे ॥ २६ ॥ 


शडा च पिगखा चेव सुषुम्णा च तृतीया | 
गान्धारी हस्तिजिह्‌। च पूषा चेव यशस्विनी ॥२७॥ 
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० $ ®> दि नि 
भडम्बुषा ऊव शसिना दरम्‌ स्मृता । 
एतन्नाडीमयं चकर ज्ञातव्यं योगिभिः सदा ॥ २८ ॥ 
इडा १ पगखा २ सुषुम्णा २ गाधागें ४ हस्ताजदहया ५ पषा 
यरासिनी ७ अटवुषा ८ कुह ९ ओखना १० ये उक्त मुख्य नाड- 
योक नाम हं. यदह नाडीमय चक्र योगाभ्यामीको अभ्य जानने 
योग्य है. तदनतर इन नाडयोमं चलनेवाटे बायुको जानना नतव 
धाणायाममे नाडीशोधन होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
न्दे कि ॐ क कि च्वि क्ष 
इड वाम स्थता भाग षस दक्षिण स्थता। 
= [. [९ 
सुषुम्णा मध्यद्श्चं त गान्धारा वामचक्षुषि ॥ २९॥ 
कि ऋ [ प [+ भी [व 
दक्षिणे दस्तिजिहा च पूषा कृण च दक्षिणे 1 
[+ ची 
यरास्िनी वामकर्णे द्याने चाप्यटम्बुषा ॥ २० ॥ 
नासिककि गमभागमं इडा दक्षिणभागे पिंगला नाड बहती है 
इनके मध्यमे सुषुम्णा नाडी रहती टै, इन तीन की जड मृखधार- 
नचक्रकी कार्णिकाका त्रिकोण है, जिसके गमकोणसे इडा, दक्षिणको- 
पासे पिगटा ओर पश्चिमकोणसे सुषुम्णा नाडी उत्पन्न इई दै ये 
नीना नाडी उक्तचक्रको अकमाट किये द अपने २ ओर नासिका- 
छिद्रसे बहती है मध्य सुषुम्णा मूटाधारसे बह्मर्परयत दै अन्य नाडी 
उक्तचक्रके कंदे उत्पन्न होकर प्रत्यक रध्रम ह जैस वामनेत्रमं गा- 
शरारी, दक्षिण नेत्रम हस्तिजिद्वा, दक्षिणकर्णमे पूषा, वामकणेमे ` यश्च 
म्बिनी, मुखे अर्बुषा है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
हूः क्री क, न्द, रू प्‌ @ र क्षि 
टू उगदश्चे ठ मूरस्थानं च ओाचना । 
एवं द्वारं समाशित्य तिष्ठन्ति दश नाडयः ॥ ३१ ॥ 
कगद्चमं ऊद्‌, मूटस्थानम शनी ये दो उस कंदे अधोमुख 
शोकर नीचेकों गहै द ओर उष्येमृख टोकर उपरको है इस प्रकार ये 
ददी नाडा प्राणवायुक, एक एक मागम आश्रय करके थत दे।३१।४ 


२० गोरक्षपद्धाति । 


इडापिगससुषुम्णाः माणम समध्रिताः | 
सततं प्राणवाहिन्यः पोमध्रु्याथिदेवताः ॥ ३२ ॥ 
चंद्रमा, खयं ओर अग्नि है देवता जिनके पेसी इडा, पगला 
सुषुम्णाय तान नाडा प्राणवाय्युकं पमरागेरे॥ २३२॥ 
अथ दद वायवः 
प्राणोऽपानः षमानथोदानभ्यानो च वायवः। 
नागः कूर्मोऽथ कृकटे देवदत्तो धनंजयः ॥ २३ ॥ 
म्राण १ अपान २ समान २ उदान ८ व्यनि ५ नाग & कूम ॐ 
करकट ८ दवदत्त ९ धनजय १०्यदहग वायु ररारमदह ॥ २२ ॥£ 


इदि प्राणो वहेचित्यमपानो गुदमण्डटे । 

समानो नाभिदेशे त॒ उदानः कण्ठमध्यत्‌ः ॥ ३४ ॥ 
व्यानो व्यापी ्ररेषु प्रधानाः एच व।यवः। 
प्राणाद्याः पञ्च विख्याता नागाद्याः प्च वायवः ॥२०९॥ 


प्रणवायु हृदयम रहकर श्वास वाहर भीतर निकाटता तथा अन्न- 
पानादिकोंका परिपाकं करता है १ अपानवायु मृलाधारमें मलमूत्र 
बाहर निकाटनेका काम करता हे २ सम्वायु नाभिमे शगीरको 
शुष्कं अथात्‌ यथास्थान रखनेका काम करता ३ ३ उदानवायु कंरमे 
रहकर शागीरकीं बृद्धि करता है ४ व्यानवायु सकेदारीरमं ठेना, छोडना 
आदि अगधमे कराता है ५ वायु तो १० हं परंतु इनम प्रधान ये पांचहीं 
ह शिवयोगदाखके मतते मुख, नासिका, दृदय, नाभिमें ंडटिनीक 
चारों ओर तथा पादायुषटम सवेदा प्राणवायु रहता रै १ गुह्य, टिम, 
उरू, जानु, उदर, पेट, कटि, नाभे इनमं अपानवायु रहता है, 
२ कणे, नेर, कंठ, नाक, मुख, कपोल, मणि्बेधमे व्यानवायु रहता, 
३ सवेसंपि तथा हाथ पैरोमे उदानवायु रहता है, ४ उद्रामिके कटाक 
ठेकर स्वागमं समानवायु रहता है, ५ इस कारणसे प्राणादि पंच 
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वायु प्रधान है. नागादि पाच वायुका कमजो चमे एवं टडीमरं 
रहकर जो करते है आगे कहने हं ॥ ३४ ॥ ३५९ ॥ 


उद्ररि नाग आस्यतः करूं उन्मीटने स्मृतः । 
करः क्षुतङज्जञयो देवदत्तो विन्रम्भणे ॥ ३६॥ 


उद्रार ( डकार ) निकाटना नागवायुका कमे है, ने््रौके पलक 
लगाना खोटना करुमवायुका तथा छीक करना कृकरवायुका, जरभा 
देवदक्तवायुका कमे है ॥ ३६ ॥ 
न नहाति सृतं चापि सर्वव्यापी धनेजयः। 
एते सवासु नादी भ्रमन्ते जीवषूपिणः ॥ २७ ॥ 
आर धनंजयवायु सकेशरीरमं व्याप रहता दै प्डतरागीरमभी रहता 
थात्‌ मरमभी चार घटीपयन्त यह शाराग्हीमं रहता है इस प्रकार 
ये दश वायु आपह जीवके अभ्यासम काल्पत होकर सुखदुःखका 
मृवन्ध जीवको करत हमे सुखी हं उतम दःखी हूं इत्यादि व्यवहा- 
रमय जीवकी उपाध दिगङयरीरमं हानमे आपी जीवरूप डाकर 
ममस्त नाडियम फिरता रहता हे, यद्यपि अ वेदययावच्छिन्न चेतन्य 
जीवही है तो इसका धमना फिरना अक्ेमव् है नथापि नेमे चद्रमा 
तो कंपायमान नहीं है परतु उसका प्रतिबिव जलमं जिम समय दहो 
उम समय उस जल्के दिखाया जाय तो चं्रविब हिट्ता दी पडता 
हे पेसेही व्यवहारमे दंश वायु आका घरृमना तथा इनदहीकी उपाधि 
जीवचैतन्थम आगोपित करते हं ॥ ३७॥ 
आक्षिप्तो भुजद्ण्डन यथोच०&.० कन्दुकः । 
प्राणापानघ्रमाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति ॥ ३८ ॥ 
जसे कंटुक ( गद ) हाथते भूपिपर ताडन करक स्वतः उछर्ता 
है, तेसेदी पराणवायुके स्थान ( हृदय ) मं अपानवायु तथा अपान- 
वायुकं स्थान ( गुदा ) मे प्राणवायुके प्राप्त होनेमं अपानवायु जीवक 
आकषेण करके एकत्र स्थित नकं रहने देता जपे द तेटनेवाखेके 


दर गोरश्षपद्धाति । 


वशम शद रहता ह एसेदी अविच्ा (माया) के वमे जीव रहता 
हे ॥ ३८ ॥! 

प्राणपानवश्चा जवा हयषन्चार्तवे च धावति । 

वामदाक्षणमागण चन्चर्त्वान्न र्यते ॥ २९ ॥ 

जीवकारणमे जीबात्मा प्राणयपानवायुकं अधीन टै उसी कारणम 
इडा ओौर पिगला नाडके द्वारा गिरके नीच मूराधारपर्यत ऊपर मुख 
नािकाछिद्रपर्थत फिरतादयी रहता है इमके अतिचचट होनमे इतना 
कटिन है कि प्राणापानवायुके साधन विना वायु नरै जीता जाना 
इमके जीते विना हदयकमलमे ध्यान नरी होता ॥ ३९ ॥ 

रज्ज॒बद्धो यथा श्येनो गतोऽप्याक्रष्यते पुनः । 

गुणबद्धस्तथा जवः प्राणापानन कृष्यते ॥ ६० ॥ 

जैसे वाजपक्षीके वैरम डोरी बाधके हिखाकं छोड देनेपर उड 
जात। एवं छींचनेषर फिर हाथमं आ जाता है पेषे माधाके अज्ञ 
सक्वरजतमोगुणके बामनामे वधा हया जीव बुद्धिकी रीन दप 
उपारत शुद्धबरह्य हो गया हो तौमभी प्राणापानवायु करके फिग 
सीचा जाता है जाग्रत्‌ अवस्थाम्‌ फिर प्रबुद्ध टुपकी ब्रात्ते विषरयम 
युनः जीषभाषको प्राप्त किया जाता द ॥ ४० ॥ 

अपानः कर्षीति प्राणं प्ाणोऽषानं च कषेति । 

है + (० > ष्क, _ $ क अ _ (भ 

उध्वाधः सास्थतावेता पथाजयतं यागावेन्‌ ॥४१॥ 

उपरमे आन्ञाचक्रगत प्राणवायु नीचे मृटाधारास्थत अपानवायुं 
तथा मृलाधारगत अपानवायु आज्ञाचक्रस्थ प्राणवायुको परम्पर अपने र 
ओर्‌ आकषेण करते हं योगाभ्यासी पुरुष प्राणायामसे इनको 
जोडकर घोग ( जोडना >) कहते हे इसी योग॒ जोडनेकौ टटयोग 
कहते ई जौ सुयेचद्रमा ठेक्य कहाते ह ॥ ४१ ॥ 


दकारण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः । 
द हसेत्यमुं मन्तं जीवो जपति सर्वदा ॥ २ ॥ 
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षट्‌ रातानि तदार सदघराण्येकविशतिः । 

एतत्पंष्यान्ितं मन्तं जीवो जपति वदा ॥ 

प्राणवायु सारूप्यको प्राप्न हो रहा चिदाभास जी हकारकरकं 
स्वाषेष्ठानचक्रम उत्पन्न हाता है ओर सकारकरके मूलाधारादि चक्रमं 
प्रवेश करता है एवेप्रकार ‹ हंस ` मत्र ( अजपागायनरी) का नप 
जीव नित्य कगतादही रहता है अथौत्‌ श्वास बाहर निकटनेमं हकार 
भीतर प्रवेडा होनेमे सकार उचारण होता दै. सर्यादयंसे पुनः सयो- 
स्तपर्यन्त ६० घटीमं इम म॑त्रकी जपसेख्या २१६०० होती टै इतना 
जप जीवि स्वनः करता दह ॥ ४२॥ ४३॥ 

अजपा नाम गायनी योगिनां मोक्षदायिनी । 

जस्याः संकटपमतरेण सवपापेः प्रसुव्यते ॥ ४९ ॥ 

जनया सटी विद्या मनय। पदशो जपः । 

अनया सरश ज्ञानं न भतं न भविष्यति ॥ ४५ ॥ 

यह यामियाको माक्ष दनवाण्टी अञ्नपा नाप गायत्री है इसके 
संकस्पमात्रम यागी समरस्तपापंसे छट जाता है संकस्पकी विधे 
यह है कि स्यादयमे प्रदी जयनसे उटकरग श्ुद्धवख्र पहन हाथ, 
चैर, सुख प्रक्षाखन कर जुद्ध आसनम बैट आचमन करके सकंल्ष- 
कृर्पना इस प्रकार कना कि अदरेह पूर्व्य रहो रात्रचरितनासापुरनिः 
सतोस्छासनिः शामात्पकषटश्लताधिकेकाकशातेसदश्तसंस्याकाजपागाय- 
त्रीजपं मूलाधारम्बाधिष्ठानमाणिपृगनाहनाविश्ुद्धाज्ञाचक्रनह्यरन्धस्थिते- 
भ्यो मणपतित्रह्मविष्णुस्द्रनीवगुरपरमात्मभ्यः सिद्ेसरखनीरक्ष्मी- 
गोगीप्राणराक्तिज्ञानशक्तिचिस्छक्तिसमेनेभ्यो यथासंख्यं षट्शतं, षट्‌- 
सदसे, षदसहस, सदसमकं, महममेकं, सदसमकम्‌ अजपागायत्रीजपे 
रत्येकं निवेदयामि इति निमेद्य । पुनरय प्रातःकाटमारभ्य द्वितीयप्रातः- 
कारषयेन्तं नासापुटनिःमनौष्कृसनिः खासातमकं षद्शताधिकैक्िरा- 
विसदससंख्याकमजपामायज्री जपमरोगत्रेणाहं करिष्ये इति जायमान- 


२४ गोरक्षपद्धति । 


जपसंकल्पं कृत्वा स्वकृत्यभाचसत्‌ । इस अजपाके समान जीवनब्रह्मका 
समेद कषटनेवाला ओर को मत्र नहीं है. यह अह्पश्नममे उत्तम फट 
देने्राटा है इसके समान ओर जप नं. क्योकि प्रातःकाट संकरप- 
मात्र करना है उपरांत खाते पीते चत उठते बैठते सोते स्ेदा सब 
अवस्था ओमि उक्त जप आपसे होता रहता है ओंर उदैनानुभव करा- 
नेवाटा उसके समान अन्य कोई ज्ञानराख पटिलेमी न था ओर 
यीटे रोनेवाटामी नर है ॥ ४४ ॥ ४५॥ 
कुडाटन्या सषद्धूता गायता प्राणधाल्मि। 
$ अ, कन 
प्राणकेद्या मदावद्या यस्ता वेत्ति स वेदवित्‌ ॥९६॥ 
कुंडलिनी महाशक्तेमे उत्पन्न हो रही तथा प्राणवायुको धारण 
करनेवाढी यर अजपा गायत्र ह. जीवात्माकी शक्ति प्राणप्रियाखरू- 
पमी यही है इसी कारण मदहावि्याभी इप्रको करते हं इसे जो योगी 
पचान मके वही योगराखाग्यासका तात्पये जानता हे ॥ ४६५ 
अथ राक्तेचाटनम्‌ । 
कन्दोष्वं कुडटी शक्तया कुडराङ्तिः । 
[1 [1 ऋ । क [ क्ष 
बरह्मद्र(रमुख नित्य मुषेनाच्छदय तिष्ठति ॥ ९७ ॥ 
अव कुंड खनके भेद खोलने नित्त एवं उसकी अधिकता प्रकट 
कनेक स्यि ऊंडलिनीका ओर प्रकारभी स्थान कहते हे कि समस्त 
७२००० नाडयोका उत्पा्तस्थान परवाक्त कंद है इसके उपर मणि- 
पूरचक्र कार्णीकामे आट वृत्तक्रग्के वेष्टित हो गही ऊंडलिनीराक्ति 
जह्यरेधरद्रारके मुखको रोकके सवदा रहती है ॥ ४७ ॥ 
येन द्वारेण गन्तव्यं बऋह्द्रारमनाभयम्‌ । 
^ 4 ०२ [4 
मुखमाच्छद्य तदद्व।र प्रसुप्त पमर्वरा ॥ ४८ ॥ 
प्रबुद्धा बुद्धयायन मनसा मरुता सह । 
सूचीवं शणम।दाय त्रजत्यूषवं सुषुम्णया ॥ ४९ ॥ 
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जित मागे ( सुषुम्णा ) करके जन्ममरणके दुःख हरण करने- 
बारा अखंड ब्रह्मानदपद्‌ मिलता है उस मागेको रोकके सो हरै 
कंडाटनी प्राणवायुके धोने ५ उत्तेजन करने ) से कालाभिकं ज्योतिकं 
सवधम प्रबुद्धं ( जागृत ›) हाकर मन एवं प्राणवाययुकं सहित हकं 
सुषम्णानामा मध्यनाडासे उपरको जाती है, जैसे सूची, ( सुहं ) 
अपनंपर पिरोय तागेसहित होनेसे वखके अनेकं सकि मध्ये प्राप 
हति ह, तैस्ते आपह सृष्टि उस्न्न आप करके षट्‌चक्र तथा उनके 
दवतप्रश्रति सकटप्रपचको उषटयन करके उपर सदसदलकमटके 
सन्म हकर जाती हे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


त्रसुप्तयुनगाकारा पययतन्ुानम ज्भा। 

म्रबुद्धा वाह्यायन त्रनत्यूष सुषुम्णया ॥ ५० ॥ 

सोते सपक समान कुंडलिनी अपानवायुते धमित ( घोकी गह ) 
जा मृषटाधारमं रदनेवाङी कालाभ्निञ्यातिके संब॑धसे प्रबोध पायके 
अतिवेगं ( जोर ) मे चलते हुए सपेके समान ऊरिटगति होकर 
केमठनालके तेतु ( त्र ) के समान सक्षम उयोतिर्मयसठरूप होकर 
सुषुम्णामागेसे ऊपरको जाती है ॥ ५० ॥ 

उदाटयत्कपाट तु यथा ञश्या दसत्‌ । 

ङण्डान्या तया यागा माक्षद्रार प्रभेदयंत्‌ ॥५१॥ 

जैस कूची ( चाबी ) से ताला खुलकर कपाट ( विंवाड ) (६{। 
जाते ह तमही ऊुंडटिनीकरके मोक्षद्ार सुपुम्णाके मुखको योभी 
जग्याससं सोर जसस कि ऊुंडलिनीके प्रबोधविना ऊंडखिनीका 
ढार रखुलता नही ॥ ५१ ॥ 

कवा पम्पुटता कर। ददतः षड] तु प्यानं 

गाट वक्षति सत्निधाय विघुकं व्यानं च तच्चेति । 

वार्पारमपानम्रध्वमनिरं प्रोच्च।रथेः ^ 


उचन्पराणमुपेति बोधमतुडं शक्ति ८८9 ॥५२॥ 
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दोनों हाथ संपुटित करकं ५ अंजटी बाधकं) दानां कुर 
( बीहुप्रध्यभाग ) हृदयम टृड स्थापन करके पद्मासन करे, चनु 
( दोडी ) हदयमें ्टतर लगायके अर्थात्‌ जारुधरवंध करके म्यातिः- 
स्वरूपा ध्यान करे केवल ऊुंमक्प्राणायाम अपदा गक कर 
प्राणायामस ऊंभितवायुको अपानवायुमे एकत्व करक यथाशक्ति 
कम्भकं करे पुनः ग्चकप्राणायाम ( नसम वायु आतिमदे २ 
निका ) करे इस प्रकाग्मे कुंडटिनीका बाध होतादैतथाषा- 
मौको अपरिमित ज्ञान मिर्ता है. कुंडटिनीको पराध करना 
शक्तिखाटखनमुद्रा यही होती है पतु प्राणायामकः अभ्यामन प्राणा- 
पानवायुको वदावर्ती करके इम मृद्राका बहुत काट्प्यत मभ्याम 
करना होता है ॥ ५२ ॥ 

अंगानां मदनं कृतवा यमपतजातवारिणा । 

कटम्स्खवणत्यागी क्षीरभाजनमाचरेत्‌ ॥ ५२॥ 

नहमचारी मिताहारी स्यागी यागपरायणः । 

अन्दादूष्व भवेत्िद्धो नात्र कायी विचारणा ॥५९॥ 

राक्तिचाठनमुद्राके अभ्यासीकः नियम कहते है कि प्राणायामा 
दिकमेसे जो अमां सेद ८ परमीना ) आतादै उम अगमदन 
के ल्वण ओरख्टायदारमन खाव कवल दुग्धान्न खाया कग 
भओजनभी एकं प्रमाणक कर जह्यचय गक्खे कामक्रोधन गहन श्ट 
त्यागवान्‌ रेषे योगाभ्यामका मात्र अभ्यास गक्ल उम पकार 
नियमे रहकर यागाभ्यासमे राक्तिचाटनमुद्राका अभ्याम्‌ कर ण्क 
वषे उपर जव-इच्छा क तमी कुंडलिनीके अभ्युत्थानकी साम्यं 
होती दहै शसम सिद्धि रोती है वा नहीं रसा सदह न कमना सभ्या- 
ससे अवद्यमेव सिद्धि हीती है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

सुस्निग्धो मधुराश्षरी चतर्थोशविवर्भित 

मुञ्चते स्वरं प्रत्ये मिताहारी ष उच्यते ॥ ५९५ ॥ 


1 नु 
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पिताहारके लक्षण कते है सिग्ध ( सयिक्रण ) भीरा भोजने 
करे अम्ड ( ख्य ) ओर खणवर्जित करे दौ भाग अन्न एक माम 
जल खावे चौथा भाग उदम वायुतचारके टिय कोड देष. देवताको 
निषेदन कग्के दुग्धान्न भोजन कमे इस प्रकार बिधि करनेहारा योगी 
मिताहारी करदाता है ॥ ५५ ॥ 
= ^ राका 4 क „क 
कन्दो कण्डडीशक्तेः श्भमोक्षपरदाणिनी । 
कषे, क क = कि 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति घ वेदवित्‌ ॥५६॥ 
कद्कं उपर मणिपग्चक्रके कणिकामं ८ फेरे होकर ऊंडलाकार 
कुंडलिनी शक्ति है यह मृखंजनाका वाखार्‌ जन्ममरणरूप वधन 
देती है ओर योगाभ्यास जाननेवारको अक्तिचाटनका अभ्यास 
जन्ममरणरूप बन्धन क्रुटायके मोक्ष देती है ॥ ५६ ॥ 
अथ रक्तिचारनविधौ प्रन्थांत विशेषः । 
= चे * ® 
गद्ग।यमुनयामध्यं बाटररडा तपासना । 
मखत्कारेण गरलीयात्तदरिष्णोः परमे पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
शक्तचाटनम ग्रन्धातममतस कुंड विरीप करत हं कि, गगायम्‌- 
नाके वीच तपस्विनी बालरण्डा वलात्कारकरके ऊुंडलिनीको ग्रहण 
करं ता विष्णुकं परमपद्‌ ( जह्यांड ) मे प्राप्त क्ती है॥ १ ॥ 
इड भगवता गमा पगलस यमुना नद्‌) 
इडापिगर्योभध्ये बाङरण्डा च कुंडी ॥ २॥ 
इडा भगवती वामश्वासा नाडी एथयोदिसंपन्न मंगा, दक्षिण- 
खासा पिगलाना्री यमुना है इनक मभ्य नाडी भुभम्णा वाल्छड 
॥२॥ 
अप्व वततास्तमान च विस्तार चततुरगुम्‌ । 


शेतं तु मृदुरं प्राक्त वेष्टितं वर्रक्षणम्‌ ।॥ ३ ॥ 
टस्थानमे वितस्तमात्र ऊपर नामि एवं मेदरकेमध्यमे नबांयुङ 
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क्स्तार, चार अंक आयाम, पक्षीके अंडाकार, श्रेतरंग कोम 
खवेष्टित जसा कंद है ॥ ३॥ 
सति वजाघ्तने पदो कराभ्यां धारयेदृटम्‌ । 
ुल्फदेशष्मीपे च कन्दं तत प्रपीडयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वज्रासनकरके हाथामे वैरोकी एडी पकड कंदस्थानमे दद रगाय 
पीडन करे ॥४॥ 
पजने स्थितो योगी चारयित्वा च कुडसीम्‌ । 
कुयादनन्तरं भां $ंडीमा्चु बोषयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यागी वज्रासनमं तैटठ कुंडटीका राक्तिचाटनमुद्रासे चायमान 


कर ॥ ५ ॥ 

भानोराङ्कचनं §यात्छुण्डटीं चाख्येत्ततः । 

मृत्युवक्रगृतस्यापि तस्य मृतयुभयं इतः ॥ ६ ॥ 

नाभिस्थान ( सृं ) को आङ्कुवन कर ऊंडखीको चखवे इसका 
अभ्याम मिद्ध हो जाय नो सत्युकं मूख पड गया दो तौभी 
उसकी सत्यु न हेव ॥ £ ॥ 

मुदतंद्रयपयन्तं निर्भयं चाञनादसो । 

उर्वेमाङ्कष्यते किचित्सुषुम्णायां ससुद्रता ॥ ७ ॥ 

चार घडीपयन्त निभेय होकर राक्तिचालन करे ती कुंडलिनी 
ङक सुशुम्णाम उपरको उठती दहै ॥ ७॥ 

तेन कुण्डञिनी तस्थाः सुषुम्णाया सुखं धुवम्‌ । 

जहाति तस्मासाणोऽयं सुषुम्नां तरनति स्वत्तः॥८॥ 

इसमे कुंडलिनी ( जो सुषुम्णा रोक वैटी है ) सुषुम्णके दारको 
छोड देती है तवं प्राणवायु आपी सुषम्णामे परमेश करती टै ॥८॥ 


भाषानुवादक्षहिता-द० १। २९, 


तस्मात्सञारयेत्ि्य सुखसुपतामरन्धतीम्‌ । 

तस्थाः सञ्चाखननेव योगी रभः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 

इसके नित्यप्रति सुपुम्णादरारमं सोती कुंडलिनीको चरे तेः 
योगी सष रोगि दरू जावे ॥ ९ 

येन पञ्चाछिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 

किम बहुनोक्तेन का नयति रीख्या॥ १० ॥ 
. जिस योभीने शक्तिचाटन किया वह अणिमादि सिद्धिवाका पा 
हीता है ओग विशेष माहात्म्य क्या कदा जाय वह काट (म्ये) 
कौ सटजही जीत रेता दै ॥ १ॐ॥ 

कुण्डलीं चाटयित्वा तु भं योद्विरोषतः । 

एवमभ्यस्यता नित्य यामना यममः डतः ॥ १३ ॥ 

जो यमी नित्य कुंडलीको चखायके भसाङुमकका अभ्याम्‌ विङष- 
क्के कता हतो उसे यमका मय नीं हना ॥ १९१ ॥ 

इयं तु मध्यमा नाडी इट्यात्ेन योगिनाम्‌ । 

आपिनप्राण्रयममुद्राभः प्रा भेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

योगियोके टटाम्यासमे आसन प्राणायाम पदहासुद्रादि करके मध्य- 
नाडी ( शुधम्णा ) सरदो जाती रै॥ १२॥ 

„ जथ महासुराः । 

मदापरदरा नमाम॒द्‌ उटडयानं नर्षरम्‌ । 

मूखबन्ध च या वत्ते त योम सुक्तिभाजनः ॥ ५७॥ 

महद्र १ खचरामुद्रा २ उङ्खीयाननेध ३ जारुघर ५ मूलर्बध 
~ इनक करके साक्तचाटन करे तौ योगी मुक्तिभाजन होता टै 
शाक्तं चल वा नहा इसके जाननेका प्रमाण यह ह कि जेते शरीरम 
पिषीरिका ६ चीरी ) चरनेमं उसकी गतिसे ज्ञात होता है किं छ 
जीव चरूताहै रेसेही सुषुम्णा वायु जव चलने ल्गता है तो शाक्त 


३० गोरक्षपद्धाते । 
चटायमान हं गह जानना. दाक्तिचालनमुद्राके पीछे भी उक्त ५ 
मद्रा करनी योग्य दहे ॥ ५७ ॥ 
क्षोन्यस्तदयुः प्रपीडय सुविरं योनिं च वामांभरिणा। 
इदस्त।(भ्यामयुधारयेत्‌ प्रसरितं णदं तथा दक्षिणम्‌ ॥ 
आपये श्रष्नेन ङुक्षियुगरं बद्ध] जाने रेचयेदेषा । 
व्याधिविनारिनी सुमहती मुदा तृणां कथ्यते ॥५८॥ 
महासुद्राकी बिपे कहत दहं करि हदयमे चिबुक जोगे धारण 
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करके वामपादकी एडी योनिस्थानको अत्यन्त दढ करके अचेते 
दहिना पाद बा करकं दोना हा्थाँसे पादमध्यभाग प्रकडके चट रोके 
तब पेट पर्क बिधिमे वायु मरे ऊुछ कार यथादाक्ति कुंभकं काके 
मन्द्‌ मन्द्‌ वायुको रेचन कंरे यह योगी जनको ममस्त रोगनादाक 
महामुद्रा कदी है ॥ ५८ ॥ 

चनद्रागिन समभ्यस्य सूर्यागिनाभ्यपेतपनः । 

यावरुल्णा भवेस्स्या ततो द्रां विसर्जयेत्‌ ॥५९॥ 

इस महासुद्राके अभ्यासम प्रथम वामांगसे अभ्यास करके पीछे 
दहिने अंगते कंर॒तैेही माणायामभी करता रदे. जब दोना आरके 
अभ्यासे प्राणायापकी साजरा वगबर हो जाय तव मुद्रा छोडनी 
तजतकं उक्त अभ्यास करते रहना ॥ ५९ ॥ 

नहि पथ्यभपथ्ये वा रसाः पर्वैऽपि नीरसाः । 

माप भुक्त विप्‌ घां पायुपामव जीयते ॥ ६०॥ 

कयङ्कदणदतितयसमनिनिपरागनाः | 

रागास्तस्य क्षय यान्ति महामुद्रा च योऽभ्यक्त्‌॥६१॥ 

कथितेयं महामुद्रा महयषिदधिकरी नृणाम्‌ । 

गोपनीया प्रयतेन न देया यस्य कस्याचित्‌ ॥ ६२॥ 


भापानुबाद्मदिता--श ० १। ६१ 


जव महामुद्राका अभ्याम्‌ दृद हो जाय तो, पथ्यापथ्यका विचार 
कुछ न ग्हता, मिष्ट, ख्वण, तिक्त जदिययांका स्वाद्‌ कुछ नही रहता 
ज; ( व्र, महद वगबर मिखायके कृतिमविष होता है ) संयोगे 
रुद्र यस्तु उ] घौरविषमी खवे नो अग्रेतके समान पच जाताहे तथा 
उदावत, गुल्म, अजाणे क्षय, कुष्ट आदद रंगं समस्त शति हा जातं 
द. उसक्र अभ्यमीको महामिद्धि देनेहागी यह महामुद्रा की है इते 
यट यत्र गुप रखना, प्रकार कानमे साम्यैहीन होती है इसदेतु 
जनिका, अयोग्य पुरुष, आट, दांभिक आदि जैसे केसेको न 
दना ॥६० ॥&१॥ ६२॥ 
ˆ इमक्रा विस्ताग म्रंथांनगसे पाठकके सुवोधाथे छितति ह~ 
पादमूखेन वामेन योनिं संपीडय दृत्िणम्‌ 
भरसारिते पद्‌ कृत्वा कराभ्यां धरयेहढम्‌ ॥ १ ॥ 
वामपाद्की एडीमे युदा जोग दिश्चके मध्यमे योनिस्थानको रोक- 
क ताहिनायैग टवा पृथ्वौमं कैटायज्ञेसे एडी भूमिमें रहे ओर 
जगत्य उंची ठेडके नाई ण्ट, नव दा्थोके अंग ओर तजेनीसे दाक्ष- 
णपाटागुष्र पकड़कर धारण क ॥ १॥ 
[कष (व ह 
कंठे बन्धे समारोप्य धारयेद्रायुमूष्वेतः । 
यथा दृडाहतः सपा दृंडाकारः प्रजायते ॥ २॥ 
तदन॑नग कंटम जारंधरबेध कर्क बवायुके ऊपर सुषुम्णामे धारण 
कर टसम मृ्वेधभी ही जाता है जहां योनिस्थानको पीडन ओर्‌ 
भिद्धावध ककर मृलवेधदा जाता ॥२॥ 


ऋज्ीभरता तथा जञाकेः ंडडी सदा भवेत्‌ । 


तद्‌ ता मरणवस्था जायत द्रिपुराश्रया ॥ २॥ 

जम मप दृडकं प्रहारसे दंडाकार दो जाता है एसेदी ऊंडलिनी 
शक्ति कृटि्ताकौ ॐोडकर इस सुद्रासे सर हौ जाती है ओरं 
क => बाध्रसं सुषुरणाम वायुका प्रकेद होता हतन टानांको 


२३ मोरक्षपद्धति । 


भ्राणके बियोगसे इडा, पिंगला दहै आश्रय जिसके, पेसी मरणावस्था 
होती है॥३॥ 

ततः शनेः शनेरेष सेचयेन्नेव वेगतः । 

ॐ ० कि | कि ण 

महामुद्रा च तनव वदान्त विङ्गधत्तिमाः ॥ 2 ॥ 

इयं खट महामुद्रा महासिद्धः प्रदिता 

मह्केशादयो दोषः क्षीयन्ते मरणादयः ॥ < ॥ 

तदनतर शनैः शनैः रेचन करे वेगमे करनेमं बल्दानि हाती हं 
इससे महामुद्रा आदिनाथावि मह सिद्धाने दिखार हं. इसके अभ्या- 
ससे मद ङखेश, अविदा, राग, द्रेषादिक शोकमोहादि दीष क्षीण 
रोते द तथा जरा मरणमी नहीं होते इसे ज्ञानिजन इमे पहाषृद्रा 
कहते है ॥ ४ ॥ ५॥ 

चन्दरगे तु समभ्यस्य सूयाद्ग पुनरभ्यसेत्‌ । 

यावचल्या भवेत्संल्या ततो शुद्र विसजयेत्‌ ॥ & ॥ 

इसका कम कहते हं कि ( चंद्राग ) वामभागे अभ्यास कर सयाम 

( दृक्षिणभाग ) मं अभ्याम्‌ करें ओर बामांगाभ्यासके पीके जवल 
वा्पागमं ऊंमककी संख्या समान दो तवा अभ्यास करे जव संसयः 
समान हो तव महामुद्रा विसजेन कंग इसम्‌ यह क्रम है कि वामपा- 
द्की एडीका योनिस्थानमं माय दाहिना पाद्‌ ठेवा कैटाय अगर 
को हाथके अंग तजेनीमे पकडक अभ्यास करे यह वामागाभ्य! 
है इससे पूरित नो वायु सो वामांगमं स्थित रहता है फिर दक्षिणपा- 
दको समेट तिसकी एडी योनिमं माय वापपाद्‌ छवा केटाय अंमु- 
षको हाथके अगु तजनीसे पकडके अभ्यास करे इसे दक्षिणांगा- 
भ्यास कहते द इससे पूरित वायु दक्षिणांगहीमे रहता है ॥ ६ ॥ 


न हि पथ्यमपथ्य वा रसाः एवऽि नीरसाः । 
अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यते ॥ ७ ॥ 
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कहते ह कि महामुद्राक अभ्यासको पथ्यापथ्यावेचार नरी है, 
कटु अम्लादि समस्त रसादिकं जो खाय वही पच जवि, नीरस, बासी 
( पञयषित ) सब पचे, तथा दुर्जर घोर विष आदिभी अग्रृतकं नाई 
पच जवि ॥ ७ ॥ 
क्षयङुएष्चदवितयुटलमाजाणपुरममाः । 
तस्य दोषाः स्षयं यान्ति महामुद्रां त॒ योऽभ्यपेत्‌॥ ८॥ 
जो पुरुष महामुद्राका अभ्यात्त करे उसे क्षयरोग, कुष, गुरपरोग, 
अजीणं, उवर, प्रमेह, उदरगेग आदि कमी न हषे ॥ ८ ॥ 
कथितेयं महामुद्रा मदाशिद्धिकरी तणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयतेन न देया यस्प कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 
ओौर उस अभ्यासीको जणिमादि महामिद्ध देनेहारी यह महामुद्र 
कही है इते गुप रखना अथत्‌ अनधिकार्मको न देना ॥ ९ ॥ 
अथ खचगीमुद्रा । 
कपारङहरे जिह्वा प्रविष्ट विपरीतगा । 
भरवोरम्तगेता दषटमुदरा भवति सेचरी ॥ ६२ ॥ 
सेचरीमुद्राकी बिधि कहते द कि, जिद्वाको उर्टी फिरायः. < 
मूलमे जी छिद्र ( छिगदिग्या ) यानि श्ुदरधेटिका दै उसम प्रवेश कराना 
तदनतर श्रूमध्यमं निश्चल दष्ट स्थिर करना इसे खचरीमुद्रा 
कहते ह ॥ ६३ ॥ 
न रोगान्मरणं त्स्यननिद्रा न छयुषा षू । 
न मच्छ तु भवेत्तस्थ यो सदर षेति खेचर्याम्‌॥६०॥ 
जो योगी गुरूपदिष्ट माग॑करकं छदन, दोहन, कंषंण (ये क 
आगे करगे 3) प्रकारसे देचरीमुद्राको बहुतकाटपथत अभ्यास 
करता है उसके रोग, निद्रा, श्चुधा, दषा, मृच्छ ओर मरणदुल्य कष्ट 
दुर होते ह ॥ ६४ ॥ 
३ 
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पीडयते न च शोकेन न च स्प्यित कमणा । 
बाध्यते न सर केनापि यो सुद्र वेत्ति खेचरीम्‌ ॥६५ 
जो योगी खचगीशुद्रा जानके उपे अभ्यास करङेसिद्धि कर्ताहं 
षेद रोकने पीडित नहीं होता कमेके फर्म बंधन नहीं पाता जीर 
कार प्रत्यु आदियोमेभी बाधा नही पाता ॥ ६५ ॥ 
चित्तं चरति नो यस्मानिह। चरति खच । 
तेनेयं खे वरी पिद्ध। सवेिदेनमस्छृता ॥ && ॥ 
जिस कारण तहां परजरह्यविषे एकाग्र होकर मन बुद्धे चित्तद्यून्य 
विषे क्षिरता दै तथा जिहाभी कंटमूट चछिद्रकाशभें रहके ब्रह्मर्रांतगेत 
चंदरकटाम्रतका पान कनी दहै इम टेतुमे मनद्ाद्धेके विषयकवंघन 
निवारण करनेहारे खेचरी मुद्रा सपरन सिद्ध जनामि अत्यंत प्रानित 
( नमस्य ) है ॥ ६६ ॥ 
बिन्दु शयरणा श्िरस्तत प्रताषएटताः । 
भावयन्ति श्चरीरगामापादतटमस्तकम्‌ ॥ &७ ॥ 
शारीरका मूढ ( कारण ) बिहु हे इसे शारीरकी रक्षा है, पादसे 
रिरपयेत ममस्त नाडीजाट बिदुमे मेचन दहो र्दा है इस। हैत उक्त 
नाडी सजीव खकमेसामथ्ये ग्हती ह अथात्‌ ममस्न नाडी बिदुके 
आधारम हं ॥ ६७ ॥ * ६ 
खेचथा युदया येन विवरे रम्बिकोधंतः 1 
न तस्य्‌ क्षरत बिन्दुः कामन्यालद्गतस्य च्‌॥६८॥ 
जिम योगोने कठनारुके चिप्रडषिकाके उपर आकारा विषं वेवी 
मुद्रसे रोक शिया तो चंद्रा्नत रुकनेषे उक्त योगीको कामिनी (ची) 
आर्टिगन करे तभी उसका मन चायमान नहीं होता तथा विदु 
नी गिरता दै ॥ &८ ॥. 
यावदिन्दुः स्थितो देह तावन्मृत्योभेयं तः । 
, य॒द्दरद्ध। नभो ताषद्विन्दुने गच्छति ॥ ६९ ॥ 
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जवां देहमे बिदु स्थिर ह तावत्‌ शत्युकी भय नरी होती बिदुका 
स्थान व्योमचक्र ह इसते कालकी गति नीं है. जवौ खेचरीमुद्रा 
दढ दै तवा विदु व्योमचक्रे नहीं गिरता, इसके स्वस्थानस्थ 
गहने काटका वदा नहीं चलता ॥ ६९ ॥ 


चछितोऽपि यदा विन्दुः परप्राप्तच हतान्‌ । 
त्रन्यूष्वं इते शक्तया निर्दा यानेसुद्रया ॥७०॥ 


= ० 


कदाचित्‌ एकाग्र न रोनेसे विदु उनरकते नाभिस्थान सयेमंडल्म 
वहचि गया तो योनिमुद्राकरके ंडलिनीराक्तेको उपर उटाय॒ङ्ञे उसके 
कानमे उक्तं विदु पुनः उपग छीटके अपनेरी स्थाने प्राम हकर 
स्थिर रहता है ॥ ७० ॥ 
म पुनद्विविधो विन्दुः पाण्डुते खोहितस्तथा । 
[अ 9 न 
पाण्डुरः शुक्रामव्याहखाहतास्या महारजः ॥ ७१ ॥ 


उक्त बिदु दो प्रकारका होता एकतो पाडुखणे जिने श्युक 
कहते है दूसग ( ठोहित ) रक्तवर्णं इसे महारज करते ह ॥ ७१ ॥ 
सन्दरदरवषकाश्च नामस्थान स्थत रजः । 
क, आ क्ष नेप श 4 ४ 
शशिस्थाने स्थितो निन्दुस्तयोसयं सुदख्भम्‌॥७२ 
तैर मिलछायके मिदूर ( दिग) काद्रव( रस) के समान रज 
ख्ेस्थान नामिमेडलम रहता है तथा विद्‌ ( वौ ) चंद्रमाके स्थान 
कंखदेश पोडशारचक्रम स्थिर रटता है इन उनका एेक्य अत्यत 
दुखेम है ॥ ७२॥ 
बिन्दुः शिवो रजः शक्तिथन्द्रो बिन्दू रजो रिः । 
५ त्‌ (स्‌ [ 
जनयोः संगमादेव पराप्यते परम पद्म्‌ ॥ ७२ ॥ 
विदु रिव रज शाके ह इनके एक होनेमं योगकिद्धे होकर परम- 
पर मिलता है. चंद्रमा सयका (प्राणपायु अपनषायुका जीवातमा 
परमात्माका > एेक्य करना यही हव्यागपदका अथं है ॥ ७३ ॥ 
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वायुना शक्तिचारेण पेसितिं तर यद्‌ रजः। 

याति विन्दः सहैकत्वं भवेदिव्यं वपुस्तत्तः ॥ ७४ ॥ 

शक्तिचाटनविधिते वायुकरके जव रज विडुके साथ पक्यकों प्राप 
होषा है तब रारीर दिव्य हों जाता है अथात्‌ उप्त अग्नि जरती 
नही, राह्यसे कता नरी ॥ ७४ ॥ 

दक चन्द्रेण एयुक्तं रजः सूथण एयम्‌ । 

तयोः समरपेक्वं यो जानाति छ योगवित्‌ ॥७९९। 

शुक्र विदुरूप हो चंद्रमा मिला ओर रज गक्तरूप टकर सनेन 
पिला इनके समरमैकन्व ८ चद्रश्धयसवरूप विदुर जके समरसन्वभा> ) 
कों जो यागी जानता रै बह योगबित्‌ कहाता है, चंद्रमा एषं सयक 
योगको योग कते हं ॥ ७५ ॥ 

# द्र टै अ 

दाचन नाडजनार्स्य चन चन्द्रप्ुयय।ः । 

रघानां शोषणं चेव महामुद्राभिधीयते ॥ ७६& ॥ 

ना्डजार्के शोधनेसे, नाडाम रहनेवाले बात-पित्त-फफादि रोमा 
इरण होता है. चद्रखयेकं चाटनस इनक एकत्र हाने खाया अन्न 
पिया जठ इनका शाषण होता है एसा महामुद्राक्ा फल दै अथात्र 
इत सुद्राकरके नाडानील्कौ शोधन चंदरद्टयंका चालन रसोका दाष 
होता है ॥ ७६ ॥ 

ग्रन्थातरे खेचररमुद्र।बिधेः । 

छेदनचाटनदोहेः कडां कमेण वधयेत्तावत्‌ । 

यावदरूमध्यं तु स्प्रश्ति तद्‌ सेचरीिद्धिः ॥ ३ ॥ 

जिद्वा खेचरशयोग्य करनेकी विधे प्रन्थांतरसे कहते दं कि छेटन- 
चारन-दोहनकमेसे जिह्वा बटती है, छेदन आगे करगे, चाटन यद्‌ है 
कि 6 अंगुष्ठ ओर तजेनीसे जिह्वाको दिटाते रहना, दोहन दनुः 
हा्योके अंगु तजजनीसे जैसे गौके थनको दुहे एसे खीचखीचके 


लः 
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जिद्ाको खबी करे जवतक्‌ बाहर निकलकर अङुरटीको स्पयैन करे 
तव्तके यह्‌ विधि करताग्हे॥ १॥ 

[१ = (य [ब] ६ 9 शनि किः (^ 
स्वुदीप्रनिम शस सतीक्णं कि्धनिर्मसम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रेममात्र एमुच्छिनेत्‌ ॥ २॥ 
खेन कहते है कि भरूहरके पत्रके समान अति नीक्ष्ण, सचिङ्कण 

निल स्मे जिहाके नीचेकी नसको रोममात्र छेदन करे ॥ २ ॥ 
ततः पन्पवपथ्याभ्यां चूणितास्यां प्रचषेयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममानं समुच्छिनेत्‌ ॥ २॥ 
निके पीके संधानमक ओग दृग्डका चूणे छेदित म्थानपर मले, 
धरेत्‌ योगीकरो लवणनिपेध है इमलिय ल्बणे स्थान खदिर ( कत्था ) 
मे कायै करना य्य दै. पेने सायंप्रातः मात्‌ दिन करके फिर पूर्वोक्त 
दिधिमे गोममाच्र काटे पुनः उक्त ओषधी लगाता रहे ॥ ३ ॥ 
एव्‌ कमण पण्माष्ठ नत्व शुक्तः समाचरत्‌ । 
पण्परासप्रप्तनामूलखश्चस बन्धः प्रणयति ॥ ° ॥ 
नेमे छः महीनेपर्यत नित्ये युक्तिमे करे तो जिह्ामृख्की नाड़ी 
जो जिह्वाको कपाटं पहंचानेमे गेकनी है वह सुषप्रकेक कट 
जानीदहं॥ ४ ॥ 
कृद परङ्ुखे। कृत्वा विपथे पर्यानयेत्‌ । 
प्ता भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ ५ ॥ 
लिहाको तिरी करके तीनां नाडि्याका मग जो कपाल उसमे 
योजिन करे यह खेचरीमुद्रा है इसीको व्योमचक्रभी कहने है ॥ ५ ॥ 
८९ णि ह _ क [4 
रनामू्वगा करत्वा क्षणाधमपि दिष्ठति । 
विषेविमुच्यते योगी व्याधिम्रत्युनरादिभिः ॥ ६ ॥ 
तालुके उपग छिद्रमे जिहापरवेश करके एक श्रीमान्न खेचरी 
मुद्रा स्थिर रहे नो योगीको यपे विच्छ्‌ आदि्थाका दिषनत्मे ओर 
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बटापा, रोग, स्त्युको जीते, वरीपलित ( जो कापि चमे दीरा 
होकर सखे पडती ह ) न होवें ॥ § ॥ 
उरव्व॑जिहुः स्थिरो भूता शीमपानं करोति यः। 
माघराद्धन न षदे मृत्युं जयति योगदित्‌ ॥ ७॥ 
ताके ऊपर छिद्रे मन्मुख जिह्वा ल्गाय स्थिर करके ्रपध्य- 
गत चंद्रमसे निकरे अम्रृतका परान जो योगी करे वह १ पक्ष ( १८ 
दिनि ) म स॒त्युका निःसदह, जीत ठेता है यह निश्चय रै ॥७॥ 
नित्य्‌ साम्‌कलपरूण रार यस्य योगिनः । 
तक्षकणापि दष्टस्य विष तस्य न पपत | < ॥ 
ओर जिस यीभीका रारीर नित्य उक्त चद्रामरतकरकं प्रणा जाय 
तो तक्षकनागभी उसे उसे तौभी विषनटगे, दुः्वन हषे ॥ £ 
इन्धना यथा वहवस्तट्वात्त च दापच्छः । 


तथा ोमकटपूण दही देह न प्ुचति ॥ ९ ॥ 
जसं आप्र काषटका पव दपक तटमाहत वत्ता नहा छडना 


॥ ¢ 


हा चद्राप्रतप्रारत देहका जोव कदापि नहा छोडता ॥ ९ ॥ 
गोमा भक्षयेतित्यं पिबेद्मरवामुणीम्‌ । 
कुरीनं तमह मन्ये इतरे इखषातक्राः ॥ १० ॥ 
आचाय कहत ह क जा याम ननत्य गाम्रासिमक्षण एवे अमग्- 
वारुणी पान कम ता उमे हम उत्तमङ्कटम उत्पन्न समक्षते दहं 
अन्यथा यागा, ङटनाश ऋ ह सत्कुटखम उत्पन्न हृषभा ता उनक्रा 
जन्म व्यथ्‌ ॥१०॥ 
गोब्द्नोदिता जिह्वा त्पवेशा हि ताटुनि । 
गोम्िभक्षणं तत्त महापातकनाशनम्‌ ॥ १३१। 
इस गोमासशब्दका अथे कहते है कि गोशब्द यां जिद्ाका 
बाघधर्क है [हाक क्पालदछद्रम प्रवश्च' करनका मामासिमक्चषगण कहत 
ह, यह महापातकोका नाश्च करतार ॥ ११॥ 
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नि हाप्रषेशचसयतवह्टिनोत्पादितः खट्यु । 
चन्द्रारछवति यः पारः सा स्याद्मसारुणी ॥१२॥ 
ममखारुणीका अथे यह है कि ताट्के उपर छिद्रमं जिद्वाका 
प्रवेद उष्मा ( गर्मी ) से श्रुकुरिकं भीतर वामभागस्थित चद्राम्रत द्रषित 
हकर जिहयाग्रमे पराप्त हता है इसे अमरबारुणीपान कहते हं ॥१२॥ 
चुम्बन्ती यदि उम्बिकाम्रमनिश्चं निहा सरस्यन्दिनी 
पक्षाय केट्‌काम्ट्दुग्पतहर्ा मप्पाज्यतुल्या तथा । 
व्यापीनां हरणं नरान्तकरणं राक्नागमो ्रीरणं 
तस्य स्याद्मरत्वमष्टणेत िदधाद्गनाक्षणम्‌ १२॥ 
जब पूर्वाक्तकमासे जिह बटायके उक्त विधिसे चंदराम्रत पान 
करने ख्गनी है तों एखमं खणसाहित मग्चिादि, चिचापःरादि 
दूध, मधु, घतके आदि स्वाद्‌ आपसे ज्ञात होते ह तब योगीके राग 
तथ। वृद्धावस्थाका नाश होता है राख ( जो अपनेको काटने आया) 
का निवारण हाता ह आरं सिद्धि मिटती द देहभाष पिरतादै 
{सद्धामनाञाक आक्वणर्रणं साम्य हना ह ॥ १ \ ॥ 
मूधः षाडलञपवपद्मगछितं प्राणादवापते दयादरष्वौ- 
स्थो रकना नियम्य्‌ विवर्‌ शाक्ते परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कटोटकराजटं च विम धारामयं यः पिबे- 
तव्यः स मृणारकोमद्वपु्यौगी चिरं जीवति१४ 
जिदयाको कपाटछिद्रम स्गाय मुख विपरीतकरणीकं तरह ऊचा 
कर कुंडलिनीके ध्यानसदहित प्राणायामसे भुडुर्टमध्य द्विदख्कम- 
रके नीचे कंस्य षोडशदलर्कमरप दहदययोगसे प्राप्र जो निम 
धारापय तरंगसाहैत खद्राम्रतरस रै इसे योभौ पान करे उसको 
खवरादिरोग न होते तथा क्मरकं गामेकास। कोम शरीर होकर 
वहुतकालपयैत जीवे ॥ १४ ॥ 
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यतप्राटेयं प्रहितसुषिरं मेरमूधान्तरस्थं 

तस्मिन्त्वं ्रषदति सुधीस्तन्ध॒सं निक्नगानाम्‌ । 

चेद्रारसारः छवाति वपुषस्तेन सत्युनेराणां 

[9 ॥स „हा ८०२ 

तद्रभीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायतिदेः ॥१५॥ 

मेरुपवतसदृशष सबसे उची सुषुम्णाके उपरिभागमे स्थित चंद्रा 
स्रतरूप जल जिस्म स्थित दै एमे चछि्रम सत्वगुणात्मा बुद्धि करके 
आत्मतत्व टै ओर गंगा, यक्ना, सरस्वती, नमेदासंज्ञक इडा, 
पिंगला, सुषुम्णा, गांधारी आदि नाडि्याका उक्तव्विरम मुख है 
इनके द्वारा चन्दरमंडलगत अश्रत व्यथे चटे जानेस शरीर जरा 
मृत्युको प्राप होता इसच्यि प्रथम कह आये ह कि सुकरण नाम 
दचरीणुद्रा करके च्रासृत व्यथे सविन नहीं होनेमे मृत्यु नही होती, 
इस सुद्राके विना दहकी मिद्धि, व्यवण्य, वट, वञ्समान टट शरीर 
नही हाते \॥ १५ ॥ 

सुपिगज्ञानजनकं एञ्चस्तातःसमान्वितम्‌ । 

तिष्ठते खेचरीयुद्रा त्म्‌ सुस्थे निरभने ॥ १६ ॥ 

इडा ९ पिंगला २ सुषुम्णा ३ गांधारी ४ हस्तिजिह्वा ५ इनका 
प्रवाह उपरको है सो इनके प्रवाहमंयुक्त आत्माको साक्षात्‌ प्रकर 
रहनेषाला विवर है सो अविद्या एवं अविद्याके काये दोक, मोहादि 
हूर होते हे जिसमे एसे विवरमं खेचरी मृद्रा स्थित होती है ॥ १६॥ 

4 [न (- कि भ ् 

एकं सृ्िमयं बीनमेको सुदरा च खेचरी । 

एको दृशं निराम्ब एकावस्था मनोमनी ॥ १७ ॥ 

ममम्त बी“ मुख्य सृष्टिरूप एक माण वह है समस्तदेवताओरि 
भगवान्‌ सुर्य एं तैषंही सपरत मृद्राओमं खेचरी सख्य है ॥ ९७ ॥ 

उडयानं रुते यस्माद्षिन्रातं महाखगम्‌ । 

उड़ीयानं तदेव स्यान्मृत्युमातद्केषरी ॥ ७७ ॥ 
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जिम कारण उड़यान्वधसे स्का प्राणवायु कहीभी रिश्रामन 
कक उडके जैसा सुषुम्णाम गति करता है उसी कारण तहां मत्यु- 
श्प मजके उपर सिह जैसा यदी बंध कहाता है ॥ ७७ ॥ 

उद्गत्पिमे भागे अधो नाभेर्निगद्यते । 

उड़ीयानो ह्यथ बन्धस्तञ्र बन्धौ निगद्यते ॥ ७८ ॥ 

रट्ीयानवंधका स्थान कहने हँ, कि उदरसे पश्चिम ओर नाभीते 
नीच इस बेधका स्थान योगी कहते है इमल्यि यह वेध उसी स्थानम 
केना योग्य दहै ॥ ७८ ॥ 
अ्रनथान्तरे । 

उद्र पञचिमं स्थानं नाभेरू च कारयेत्‌ । 

उडायानो द्यप्ता बन्धो मृध्युणतगकेप्रां ॥ १ ॥ 

नाभीका उपरा तथा नीचला माग उद्गम खग जाय पसे पेरको 
णी स्वीचे इमे उडीयानवंध कहने ह. स्त्युरूपी गजक निवृत्त 
ररक लिये मिह समानदटहै॥ १॥ 

उड़ायानं तु सहजं गुरूणा कथितं षद । 

अभ्यष्ेरप्तत यस्तु वृद्धोऽपि तंशूणायते ॥ २ ॥ 

हितोपदेशकत्ता गुरुकरके महज स्वभाव कहा गया एेसे इस बंधक 
निनेतर अभ्याम्‌ करे ती ब्ृद्धभी तरुण दो जवे ॥२॥ 

नामरूष्वमधन्धाप स्थान कुयाल्पयत्नतः । 

षृण्माप्तमर्पसन्मृत्यु जयत्यव न षडायः ।॥ २ ॥ 

नाभी उध्वोध भागांको खींचकर पीट ठग, रेसे इस बंधकां 
छः यहीनेपर्यत निरंतर अभ्यास करे तो निम्भदेह शरत्युको 
नीते ॥ ३ ॥ 

सर्वेषामेव नन्धानासत्तमो हयडियानकः । 

उड्ियाने ह2 बन्धे मुक्तिः स्वाभाविश्षी भवेत्‌ ॥४॥ 
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संपरणे बेधो २ ईीयानषंध उत्तम है यह द्ड हा जायता 
स्वभावसिद्ध मुक्ति होती है . इसके करनेसे पक्षियोकेसी गतिकरके 
सुषुम्णाद्वारा प्राण मस्तिष्के छे जानेसे समाधिम मोक्ष होना र 
यही स्वाभाविक मुक्ति टै ॥ ४॥ 
बघ्नाति हि शिरोजार नापो याति नोनम्‌ । 
५, वै {= = [। न 
ततो जाडधरो बन्धो कण्ठदुःखोधनाक्ञनः ॥ ७९ ॥ 
जारुंधरवंध कहते हं कि यह वध ॒कंटस्थानमं होता दै अनेकः 
रोगो हरता है शरीरस्थ नाडीनारुका वंधन करता है व्यामच- 
क्रस्थ चंदरकटामतको कपा ऊहरसे' नीचे नही गिग्न देता इष 
कारण बह जारधर वंध कहा रै ॥ ७९ ॥ 
{ विव म भ चिद 
जाछ्वर्‌ क्रतं बन्प्‌ कण्डद्द[चटरक्षम । 
@ # तरं भस [8 
न पीयष पत्तत्य्मा न च वायुः प्रङकप्यात ॥ ८? \ 
कंका संकोचन करके प्राणवायुक्री गतिको गोकना नालध१ वंध 
है इसमे चंदरकरण्त गिरकं सयरूप अध्चिमं नहीं पडता एवं वायू 
कदाचित्‌ विरुद्ध नरी हीना ॥ ८० ॥ 
ग्रन्थान्तरे । 


कण्ठमाङ्कन्च्य इदयं स्थापयोच्चन्मुकं टम्‌ । 
न्धा जाख्राख्याऽय जरासृल्युषिनाश्कः ॥१9 ॥ 
थातरसे जाटंधरवेध कहते द कि कंठ नीचे नवाय हदयक चार 
अयु अंतर टोढी खगाय चट स्थापन करं यह जनारंधर्व॑ध वृद्धा- 
वस्या तथा परत्युनाश्चक है ॥ १ ॥ 
कृण्ट्तकोचनेव दे नाडयो स्तभयेदटम्‌ । 
मध्यचक्रामद्‌ ज्ञय षाडरापारवन्धनम्‌ ॥ २। 
ढ संकोचनमात्र करके इडा पिंगला दोनह नाडी स्तेमित 
होती द कंडस्थानमें जो विश्॒द्धमामा चक्र है वह अंगष्ठादि ब्रहम 
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घ्रात षोडशा आधार्यका मध्यम चक्र है इन १६ आधाराका वणन 
पुषे १३ शोककं रीकार्मे कर आये दहे ॥ २॥ 

मूटस्थान समाङ्कन्च्य उडयानं तु कारयत्‌ । 

इडां चे पिंगा बद्धा वाहयेत्पश्िमे पथि ॥ ३॥ 

नाभिको पथ्चिमतानरूप उड़ीयानबेध करे ओर कंट नपाय जा - 
धरवंधसे इडा पिंगला नाडिर्योको' स्तंभन करे तदनंतर पश्चिममागे 
ुम्णाम्‌ भाणवाञुको प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

अननेवे विधानेन प्रयाति पवेनो ख्यम्‌ । 

तता न जायते म्॒युजंररोगादिकि तथा ॥ ? ॥ 

इस विधिम शयुकी गनि वंद्‌ होकर प्राणवायु स्थिर हकर 
ब्रह्मररमे स्थित गहताह, इस प्राण्य कहने ह इससे सत्यु 
जग, राग, दहकी चिव, श्रेतरांगता, मृषो. आर्स्यादिकं नहीं 
होति हे ।॥४॥ 

नध्रयमिद्‌ अ्रए महासिद्धश्व सवितम्‌ । 

सवषा हठतनाणा प्रान यागना विदुः ॥ > | 

मूलवध ९ उडायानवध २ जाख्परवध्र ३ य श्रेष्टह मत्स्यद्राद्‌ 
महासिद्ध षसिष्रादिमनि इन्द सवन करत ६, हटक उपायांके सिद्धिकों 
प्रगट करते हं इमस गारक्षादि मिद्ध इन्हं जानत ह ॥ ^ ॥ 

यत्किचिरशरवते चंद्रादसतं दिष्यरूपिणः। 

तच्छव र्त सूषस्तन पण्डा जरायुतः ॥ & ॥ 

ताके. मूलम स्थित दिन्यरूप चद्रमासे ककं अम्रत सवित्‌ 
हाता है उसे नामि्थित अभिरूप सय प्राम केर रन्‌ है तव देहको 
वृद्धावस्था होती है ॥ ६ ॥ 

तत्रास्ति करणं दिं सूर्यस्य मुखडखनम्‌ । 


न अ न 


गुखूपदेहते ज्ञेयं न तु शाघा्थकारटिभिः ॥ ७॥ 


! 4, गोरक्षपद्धति 1 


इम प्रकरणमं उक्तदयैके मुखवचना अथात्‌ जिससे उक्त 
मरत सृयेके मुखम न पड यद युक्ति कही है तथा विपररतकरणी 
मद्राभी (जो आगे करगे ) इसके उपयोगी है ये मवै गुदधमुखसे 
जाने जाते है बिना गुरु कोरिमख्याकं गाख्के अथमभा न जानं 


जाते है ॥ ७ ॥ 
# ्ि क, कष क 
पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुयद्वुदम्‌ । 
€ ह [कषर विधी न 

सपानमूष्वमाकरष्य मूधा विधीयते ॥ ८३ ॥ 

अपानवायु ऊपर खीचके प्राणवायुमे योजित करना, पादकौ 
एडम युदा, णवं हिमके मध्य योनिस्थानको टह अचतक गृददरारको 
हट संकुचित करना जिममे अपानवायु बाहर न निकल इस प्रकार 
भूट््ध होता ह्‌ ॥ ८१ ॥ 

४ निर [4 २ 
अपानप्राणयारक्वात्‌ क्षया मूतरपरापयाः। 
प्र क [ ॥ त 

युवा भवत ब्ृद्धाऽपप तत मुख्बन्धनात्‌ ॥ <२ ॥ 

अपान ओर प्राणवायुका एक्य कर जो निरंतर मृलवेधका अ- 
भ्यास करता है उमके पल मूत्र श्रय दते ओर ब्रूढामी जवान 
हो जातादहे॥ ८२॥ 

^ गोरक्षसंहिताप दगमृद्राजामप्त महामुद्रा ६५ चचरी र उड 
यान २३ जाठंघरबेध ८ मृटबेध ५ कही हे अन्य मदार्बेष १ महषेष 
२ विपरीतकणीमृद्रा ३ वञजोटी ४ गक्तिचाखन «ये पांच उसी 
शनक माधारणप्रकार पवेही कट्‌ आये हे तथापि विरदाष प्रकरनकि 
तिये मे उन्दं ग्रन्धातरमतसेमी लिखना दं - 

तत्र प्रथमं महाबन्धः 


पाणि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 


क, क क्कि स (4 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १ ॥ 
वामपादकी पडीमे योनिस्थानको मेधक उक्षिणपाद उममे उपर 
ज € (4 हि 
स्थापन करं अथात्‌ मृटवध करके ॥ १॥ 


भाषानुबादसहिता-श० १ । ४८५ 


पूरायेत्वा ततो वाधुं दये चिबुकं इदम्‌ ॥ 
निष्पीडय वायुमाङ्कुच्य मनोमध्ये नियीनयेत्‌ ॥२ ॥ 
तष जारधरवंध कर्के वायुका परकर मनको पध्यनाडी सुषुग्णायं 
प्रवृत्त करे ॥ २ ॥ 
पारयित्वा यथाशक्ति स्चयेदनिं ठाने: । 
पव्याद्ग तु समभ्यस्य दक्षाद पुनरभ्यपत्‌ ॥ २॥ 
यथाशाक्त ऊपक करके म? २ ग्चन कर पसह वापागम अभ्याम्‌ 
करे दोनां अंगाकं अभ्यासकी संख्या समान करे ॥ ३॥ 
अय ठ उवनाडनामरवष्व गातानसघकः। 
अयं खट महानन्धो महापिद्धिपरदमयकः ॥ ४॥ 
यह्‌ समस्त नाडियाकी उपरकी गतिरोधकः महासिद्धिदायकः 
महावंध है ॥ ४॥ 
काडङ्पाश्मदयगन्पद्माचनदचक्षभः । 
धिवेणीक्षगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ ५॥ 
सरत्युपाशकौ काटनेवाला है, इडा. पिंगला, सुषुम्णा तनिक; 
संगम ( त्ििणी ›) धारण कर मनका ( केदार ) शुकुटी रिवस्थानमः 
म्प्र कर ॥ ^~ ५ 
रूपखावण्यतसपत्ना यथा खी परुषं विना, 
महामुद्रामदाबन्ध्‌ा। ष्फ वेधवामता ॥ ६ ॥ 
जैसे काति, गुण, शोभायुक्त सखी परुष विना व्यथे है एस 
म्वेध विना महामुद्रा जर महावंध निष्फल ह इसलिये अब महाविष 
कहते है ॥ ६ ॥ 
अथ महवेधः । 
महाबन्धस्थितां योगी कृवा पूरकमेकधीः । 
वानां गतिमावृत्य निवत्‌ कण्ठमुद्रया ॥ ३ ॥ 
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एकाग्रबद्धे करक योगी म्टवेध इस प्रकार करे कि, नासापुरसे 
घूरक करके जाटेधर बंध कर वायुकी उरष्वेगतिको रोक कुंभक 
करे ॥ ९॥ 
समदस्तयुगो भमो स्फिचो संताडयेच्छनेः । 
परद्रयमतिक्रम्थ वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २॥ 
दोनाह हा्थोकी हयी समान पृथ्वीम धरके पादकी एडीकौ यो- 
निस्थानमें चह ठगाय हाथाके सहरि पृरथ्वीसे छेक जगीर उटावे 
८ परंतु जते मूलबध सुद्र न खु >) किर मदमद पृथ्वीके अपने 
दागगिसन स्फिचको ताडन के इससे वायु इडा पिगलाको उष्टघन 
कर सुषुम्णे प्राप्त होता है इस मुद्रामे स्वानुभवरे तथा हगिगरूपदिष्ट 
मागेसे कहता हूं कि शरीर प्रथ्वीसे उटायकर प्रथ्वीमं ताडन कम्नेमे 
उक्त मुद्रा दढ नहीं रह सकती, यदि बरसे रक्खामी नो मूल्वध 
विगड जाता है इससे सुगम तो पद्नासनसे यह काये सुखप्रवकं होता 
है ओिभी सुभीता यह है किं हा्थाके जोरसे शरीर उटनेमे मृल्व॑ध 
सुगमताहीसे होता है ॥ २ ॥ 
नव क क क भ्त ४ 
सोमसुयोभिप्बन्धो जायते चामृताय षे। 
मृतास्था पुत्ता ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस विधिसे सखयचंद्रमा अग्न्यात्मका इडा पिंगछा सुपुम्णाका 
संयोग मोक्षे हेतु दै पेषे हनम मरा हआ जैसा शनावस्था होती है 
तव नासिकापुरमे मंद २ रेचनकरे॥३॥ 
महविधोऽयमभ्यासान्महाधिदिप्रदायकः । 
वरीपठितवेपघ्रः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ ४ ॥ 
इस भहाबेधङे अभ्याप्त करनेसे अणिमादि अषटसिद्धे मिलती हं । 
वरी ( बुडापेमं मुखपर स्परे पडनी ) पिन ( बा श्वत रने ) 
कंप ( उढपिमे शारीर कपना ) ये उक्त अभ्यामीको नदीं 
होते ॥ ४ ॥ 
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एतत्रयं महागद्यं जरामृत्युविना्चनम्‌ । 

वहिवृदधिकरं चेव ह्यणिमादिथ॒णप्रदम्‌ ॥ ५ ॥ 

ये बहामुद्रा, महावंध, महावेध गोप्य हं बुहापे तथा भ्त्युको दुर 
करगने हं जाब्याभ्रेका क्डाते है अष्टतिद्धि देते ह ॥ ९ ॥ 


अष्रधा ्रियते चैव यामे यामे दिनि दिनि। 

पुण्यं संभारसंधापि पापोषमिदुरं सदा । 

सम्यक्छिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमक्ताधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
„ आटो प्रहे ८ ही बार इनका अभ्यास करे ये पुण्यक्ो बढते 
हं "ापरसमूहकों वज्रके समान सुखाते द शिक्षावान्‌ परुषको 
दम प्रकार दिन रे प्रहरररम थाडार करके अभ्यासं करना 
ग्रोग्य दहै ॥ ६॥ 

अथ विपर्रातकरणमुद्रा । 
[११ ०९ र [4 

उवं नाभेरषस्ताखोरूर्ष्य भावरः शक्षी । 

करणी विपरीतास्या गुरुवाक्येन रभ्यतते ॥ १ ॥ 

अव विपरीतकरणी मुद्रा कहत है कि, उपरको नामि नीषे तालु- 
करङ् नामिस्थ सखये उपरकों श्रुकुटिस्थ चंद्रमा नीचेको हो लाता है 
इसम्‌ चद्राष्रत स्यकूप अभ्रिमं नी पडने पाता यह विपरीतकरणी 
मद्रा है यहां ग्रंथकत्ताने उदाहरण ऊुखेक टिकर दिखा गुरुलक्ष्यपर 
निभर छोड दिया. इमलियि मे ( माषाकार ) अपने अनुभव एवं 
हरि गुरूपदिष्टमागके दिखता दरं कि, दोनांह पैसे पर्नासतन बांधकर 
दीनाहू हाथ ओर शिर ( चोटी >) को प्रथ्वीमं लगाय, उक्त पद्मासनकों 
ऊपर अंतारक्षमं खडा करे अभ्यास दुयेमें कभी तो उस ॒प्यासनको 
खोट पांव आकाशम दवे करे कभी फेर वैसदीमे पद्मासन करे 
हाथ ओर शिरके सहारे उख्टा खडा रहे तव यह मुद्रा होगी मभ्या- 
ममे सुगमो जातीदहै॥ १॥ 


४८ गारक्षपद्धात । 


नित्यमन्पा्युक्तस्य जटरामिषिवद्धिनी । 

आहारो बहूरस्तस्य संपायः साधकस्य च ॥ २॥ 

जां इस मृद्राका नत्य अभ्यात्त करता ह उसका जञरा्र वडा 
है, उस साधकको आहार बहुत ( यथेच्छ ) करना चाहेये ॥ ₹ ॥ 

अरपाहारा याद्‌ भवेदमिदहति तत्षणात्‌ । 

अधःशिर।भोषवेपादः क्षणं स्यत्परथमे दिनि ॥ र 

रस मुद्राका अभ्यामी याद भाजन अलप कर ता जटगामग्र प्रज्बान्छ्ल 
होक देहको फएूकती हैः अव क्रिया है कि पहिटे दिन जिः पृथ्वीम 
रखकर पर उपरका क्षणमान्न करं ॥ ३ ॥ 

्षणाच किविदपिकमभ्पसेच दिने दिन । 

वृतं परितं चेव षण्मापोधवं न दश्यते । 

याममाघ्रं तु यो नित्यमभ्यघ्ेत् त॒ कारनित्‌ ॥४ 

फिर प्रातादन पक एक क्षण वटायक अभ्यासम सरधेता मान्न 
भयेमे वरी पिति छः मरीनेमे दूर रो जति दै. जो प्रतिदिन एक 
प्रहरपयेन्त इसको करता ` षह काटषटत्युके जीतता दै ॥ ४ { 

अथ वज्राखा । 


स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तनियमेर्षेना । 

व्ोदी यो षिजानाति त योगी पिद्धिभाननम्‌॥३ ॥ 

अव वज्रा मुद्रा कहत ह क जा यागाक्तं नयम नहा जानता 
भाभी अपनी इच्छासे वज्राङीकां जान बह आणिमा निद्धि 


धाता है ॥ १॥ 
ततर वस्तुद्रयं वक्ष्ये दुखेभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षरं चैकं द्वितीयं वु नारी च व्टवतिनी ॥ २॥ 


इस सुराम हराकेसीको दो वस्तु दुरम है विशेषतः ये २ अवद्य 
चाहिये. वच्रील्यथं संगमात्तर दुग्धपान, एवं वदावर्तिनी सरी उ द 


उपयोगी ह ॥ २॥ 


भाषानुबादकस्षहिता-रश° १। ४९ 


मेहनेन जनः सम्यगूष्व कुनमभ्यक्त्‌ । 

पुरषाऽप्यथवा नारा व्रा षएद्भाष्ठुयात्‌ ॥ २॥ 

संगम करके मंद मंद क्षरितक्गीयंको इद्रियसंकोचनकरके उपर द 
चनेके अभ्याम सिद्ध हुएम वज्री सुद्राक्री सिद्धि प्राप्त होती है ॥३॥ 

यत्नतः शस्तनाखन पएूतकार्‌ १ज कन्दर । 

हानेः शनेः प्र्र्वीत वायुंचार्कारणात्‌ ॥ ४ ॥ 

इसकी पूर्वागक्रिया कदे हं कि चांदी वा काचकी १४ अंगु 
खोखरी शटाका मच्छर करे जो १२ अंग सरल २ अंय॒ल तिरी 
रहे उसे लिगचछिद्रम प्रतिदिन २।२ अंणुट प्रवेद कर एक किनारे 
पककर पायु प्रवरा क्रते २ वारह दिनम २४८{) अगरु प्रवेशय क 
इससे इद्वियमागे शुद्ध रीता है तव ईस मागे जक्के आकर्षैणक। 
अभ्यास कर अभ्यास सिद्ध हुएमं वीयेका आकषण करे तो सिष्धं 
होती है. जिसको खेचगी एवं प्राणजय सिद्ध हा उसको वज्रोलीं 
सिद्व होती दै ॥ ४॥ 

नाराभग पतद्वन्दुमर्यासनाप्वमाहरत्‌ । 

चरितं च निज बिन्दुमूष्वमाङ्कष्य रक्षयेत्‌ ॥ < ॥ 

सखीसंयोगमें जव विदु ( वीय ) शरीरम चायमान होतेमी उसे 
उक्ताभ्याससे उपरका खीच ठेवे अथवा जव भगमे गिर पड तब 
ख्रीके रजसत विदुको आकषेण कर उपरको चदायकर स्थापन 
कर ॥ ५ ॥ 

एव सरक्षयाद्न्द्‌ सृत्यु जयात्‌ यागात्‌ । 

मरणं निन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ & ॥ 

इस प्रकार जो बिदृकी रक्षा करता है मो योगी सृत्युकौ जनता 
ह विहुके पतनसे सत्यु, उसकी रक्षाते अमरत्व होते हं इसलिये इ 
विधिपषे बिदुको स्थापन कर ॥ & ॥ 

सुगन्धा यागेना दहं जायते बिन्दुधारणात्‌ । 


यवाद्दुः [स्थरा दृह्‌ त।वत्काख्मय बुत्तः ॥ ७ ॥ 


९9 गोरक्षपद्धति । 


उक्त अभ्यासीके शरीरम बिहुधारणते सुभेधि प्रकर हीती है ओर 
जव दहमं चिदु स्थित है तवो काटमय नही हाता ॥ ७ ॥ 


चित्तापत्तं वणां शुकं श्चकाथत्तं च जीषितम्‌ । 
तस्माच्छुकं मनन्धेव रक्षणीयं प्रयतः ॥ ८ ॥ 


वीयं चित्तके अधान है. चित्तके चायमान होनेषे वीये चराय 
मान ओौर स्थिरतासे स्थिर होता है एवे ञ्युक्रके अधीन जीवित दै 
इससे स्थिरतासे जीषित स्थिर ओर चायमान. होनेमे मरण होता 
हे, इसलिये ययुक्र ओर मनकी गला करनी मृख्य है ॥ ८ ॥ 

ऋतुमत्य। रजोऽप्येवं बीजं बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 

= क. भ ध क = 

मेटेणाक्रषयेदूष्व सम्यगभ्याप्तोगपित्‌ ॥ ९ ॥ 

पेमही रजोबती खरीक रजको विदृमहित आकर्षण कके उःपरको 
स्वाय ह स्थापन को पेम वज्रोरीका अभ्थास करनेवाला योगवेत्ता 
होता है ॥ ९ ॥ 

“ एकर प्रकारक मेद्‌ वचोरीके महोली, अमगेलीभी ह अतः 
प्रथम मनोली कहते ट्‌ 

१, ऋ, क, 0 म भ 
सहन।सन्वामरा₹दचालया भद्‌ एकतः । 
जछे सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ १॥ 


जा वज्राखीक फट वह महजांखा अमरोखाकंमा हे इसलिये येभो 
उमकि मेद गोचरक (कंड) गोपटे जखायक भस्म जलम पिलवि १॥ 


वृ्रौटीमेथुनादूष्वं श्ीपुंसो स्वांगरेपनम्‌ । 

अष्एठानवाः सुखनव मुक्तवापरयोः क्षणात्‌ ॥ २॥ 

वजजोली अथे मैथुन करके क्षणमात्र सुखते बेटे व्यवाय व्यापार 
छोडके उक्त मस्म जलम मिहाय खीपुरुष अपने २ सर्वग टेपन 
क्रे ॥२॥ 


भाषनुदादसहिता-क० ९ । (९१ . 


सदनोटिरियं पक्ता अद्धा योगिभिः सदा । 

अयं ञ्युभकर योगो भोगयुक्तोऽपि मुक्तिदः ॥ ३ ॥ 

यह मल्सयद्रादि योगीग्वरन स्जोखी कटी है यह योग युभकारक 
-हे अन्यत्र साधनाओमं जहां माग तहां मोक्ष नही जहां मोक्ष हां 
सग नीं इम मुद्राके अभ्यासम मोगपहित मोक्षमीदरहै॥ ३ ॥ 

अयं योगः पुण्यवतां धीराण तत्वदरिनाम्‌ । 

नमस्वधरणां दद्धयत नतु मलत्छरशासख्नाप्‌ ॥ 2 ॥ 

जा योगी पुण्यवान्‌, पेयवान्‌, नन्वदर्गो ओर निमत्सरी दै 
प्न मिद्ध हाना है जो मन्ममी ( अन्यञ्युभद्रेषी ) है उनका सफल 
नटा हाना ॥ ४॥ 
° अव दूमग मेद्‌ ब अमरी कयते हं 
पित्तोरबणत्ात्मथणम्बुधारां विहाय निःसारतया 
न््यधाशम्‌ । निपेव्यतेश्तिरपध्यधारां कापाटि 
कं खण्डमत्‌ऽमराखय ॥ ३ ॥ 
जिषांवक प्रथमधाग पित्तके उष्णनासे नथा अत्यधारा निःसार- 
नास न्याशकर निषिकार मध्यधागको ग्रहण कर मवन करते ह यह 
योगामिमन कापालिकी क्रिया है इमे अमगेटी कहते हं. यद्रा ( का- 
नालिकं ) कनफटे जोगि्यौका ( जिने खंडमत कहते हँ ) यह कमे 
पिसषतः इष्ट रं ॥ १॥ 

अमरीयं पित्ित्यं नस्यं र्वन्‌ दिनि दिनि । 

वृत्रमर्यर्धत्छम्यगमरसतिं कथ्यत ॥ २॥ 

जो पुरुष अमग्बारुणी ८ जो खेचरीप्रकरणमे कही है ) का पान 
रते दे एवे नासमी अमरवारुणीका छेते है तथा प्रतिदिन वजो- 
लका अभ्यास करं सोही कापालिकी अमगेटी करी दै ॥ २॥ 


सभ्यापातनिःसृता चान विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ । 
धाश्येदुतमांगेषु दिव्यदष्िः प्रजायते ॥ २ ॥ 


५द्‌ मोरक्षपद्धाति । 


अमयेटीके अभ्यासे निःखत चंद्रसुधाको पूर्वाक्त भरमम म्रल- 
यके उत्तमञंग मस्तक, नेत्र, स्कंध, हदय, थुजादिम धारण क तां 
भूत, भविष्य, वत्तमान देखने योग्य दिव्यदृष्टि हं जाती हं ॥ २ ॥ 

अथ स्रीणां वजोी ! 

पुसा नन्द्‌ समार्डुच्य सम्यगम्पाप्पध्वात्‌ ॥ 

यदि नारा रजा रक्षद्रजाल्या सापि यागेना ॥१॥ 

अब लियोको वज्रोखामाधन कहत दह किं, जा सी अभ्यामकीं 
चतुरस पुरुषे विदुको खीचके अपने रजकी वज्रोटीमुदरा करके 
रक्षा करे वहमी योगिनी कराती ह ॥१॥ 

तस्याः किचिद्रेनो नशे न गच्छतिन संशयः) 

[५ [+ म क „त 

तस्याः शरोर नाद्‌ निन्दुता येन गच्छति ।॥ २॥ 

उसके रजका नाश ( परतन ) निस्संदेह अस्पभी नदीं हाता तथा 
इारीरमे नादभी उत्पन्न होता है चंद्ररूप विदु सूयरूप रजक बाहर 
संयोगसे सषि ( गभं ) होती है जब अभ्यासस्त भीतरही याग हाव 
तो योगसिद्धि दती है परमपद मिलता दै इनक संयागम समस्त 
देवता स्थिर रहते हे ॥ २॥ 

स विन्दुस्तद्रनश्वैव एकथुय स्वदेहगो । 

ल्य ६५ व ह (^ क च 

वृ्रल्यभ्याप्यागन पवद प्रयच्छतः ॥ २ ॥ 

रज, विदु वज्रोरीके अभ्याससे दहमं प्राप्त, दोनपर समे सिद्धि 
देतेदहं॥ ३॥ 

र्य [द क (न 

रषदाकुखनादष्य मा रजः सा हि योभेनी । 

अतातानागरत वत्ते खचश च भवेत्‌ धुवम्‌ ॥ £ ॥ 

जो स्री भगको आङ्ुचन करते करते रजको उपर शरीरम चटाय 
रक्षा करे बह योगिनी होती है- भूत, भविष्य, वतमान जाने अंतरि- 
क्षपे वीच रहनेहागी वैमानेकगाति मिखती रै ॥ ४ ॥ 


भाषानुबादसदहिता--श० १। ५५३३ 


वहारा च रुभे वज्ाल्यन्याक्तयागतः ॥ 

अयं पुण्थकरो योगो भोगे भुक्तेऽपि सुक्तिद्‌ः ॥ ५॥ 

वत्रोटीके अभ्यास्योगसे ( देह द्धे ) रूप, खावण्य, बट, व्र 
संहननमाव मितं हे. यह योग पुण्य देनेबाटा तथा पिषयभाग 
मोगनेमभी मुक्ति देता है ॥ ५ ॥ 

ˆ इनम दज्च शाक्तेचाटनमुद्रा प्रथम अजप। माय्रीके उपरांत कह 
आयर अव इन १० का माटात्म्य कहते है - 

इति दरा दश्च प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना । 

एकेका तासु यमिनां महासिद्धिभरायिनी ॥ १ ॥ 

ये दज (१०) मृद्रा आदेनाथ शिवने करीरे इनम पक एक 

उपदश्य ह मुद्रणा या दत्त मप्दायिकम्‌ । 

पष एव त्राएठरुस्वामा खक्षदाश्वर एव प्तः ॥ २॥ 

जो योगिथाको ( माप्रदायिक ) गुरुपरेपराप्राम इने मद्रा्ओका 
उप्र दव वहा सव गुरुम शष्ठ स्वाम, साक्षात्‌ इश्वर हे ॥ २॥ 

तस्य वाक्वपरा मूता मुद्राभ्यासं समाहतः । 

आगणपाद्ग्रणः षाद खमते काल्वचनम्‌ ॥₹ ॥ 

इनक उपदुरशक्ता मुरूकं आसन, कभक, जहार, वह्‌(र, चश्टाद्‌ 
वाक्यम आदगपृषेक ग्रहण कर्‌ तत्पर रहे ता अणिमादि सिद्द 
याको जीतकर कालमत्युको जीते ॥ ३ ॥ 

अथ पणवाभ्यासः । 

पद्माप्ठन समाद्य समकायदरपिरः । 

नाप्ताग्रहष्रिरकान्तं जपदाड्।रमव्ययम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अव प्रणवकरे अभ्यासकी विधे कहते है कि एकात स्थट्पे वेट- 
कर टट पद्मासन बाधके शगीर कठ शिर मम (सर ) करके नासा- 
ग्ररष्टि निरंतर करके प्रणवजप क ॥ ८३ ॥ 


८५४ गारक्चषपद्धाति । 


भूथुंवः स्वरिमे यकाः सोमसूया यिदेवताः ॥ 

यस्य माष तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ८४॥ 

जिस प्रणवके अका उकार मकार तीन वर्णम भृः १ भुवः २ 
स्वः १ यं छखंक चन्द्रमा १ सुपर आग्र २ दृवता गहने हे, पहं प्रणव 
परम कारणरूप उयोतिमेय चैतन्य अन्कारस्वरूप है ॥ ८४ ॥ 

चयः कालान्चो वेद्यो उाकाघ्ठयः स्वराः : 

अया देवाः स्थिता यत्र तत्परं ज्यातिरोमिति॥ ८५ ॥ 

निस प्रणवम मूत, वनमान, मविष्य ३ काल, ऋक्‌, यजुः, पाथ 
तीनो पेद, स्वगे, सत्यु, पाताल ६ ठकः उदात्त, अनुदात्त, स्वरति 
३ स्वर, ह्या, विष्णु, महश्वर तान उना ग्हते टै वह्‌ प्रणव 
( उश्करार ) स्वरूप परब्रह्म उयातिम्बशू्य रे ॥ ८५ ॥ 

षिय। इच्छा तथा ज्ञानं ब्रह्मी रोद च केष्ण । 

पिधा शक्तिः स्थिताथतर तत्परं उ्पातिरोमिति ॥८६। 

जिस प्रणवके अ, उ, मर, तीन मात्रा अन्रिया, सच्छा, जन 
राक्ति भेदौकश्कै ब्रह्माणी, सद्राणी, वैष्णवी ज यन्ति ग्हती ह मी 
प्रणव अओकारस्बरूप परब्रह्म ज्योति ह ॥ ८६ ॥ 

अकार्य उकार मकारा बन्दुप्तज्ञकः । 

भिधा मात्र स्थिता य॒ तपरं ज्यरिगोभिति॥ ८७५ 

त्रिलोकात्मा अकार उकार ओर विदुस्वरूप मकार तीनहं मात्र 
रहती है जिममं पेसा बह्मज्योतिम्बरूप प्रणव है ॥ ८७ ॥ 

वचस तज्नपेद्रीनं वपुषा तत्छमभ्यसेत्‌ । 

मन्ता तत्स्मरत्नत्य तत्पर स्यातरापते ॥ << ॥ 

इस प्रणवको सकट नगत्कारण भूतभावना करके वननमे जप 
करना शरीरसे सिद्धास्नादिमे सगुण बह्यकी भावना कड प्रणवार्थं 
समक्ष अभ्यास कना तथा मनमे परब्रह्मस्वरूप प्रकाश चनन्य मम- 
कके सवेदा स्मगण कना ॥ ८८ ॥ 


भाषानुबादसदहिता-श० १ ॥ ५५९९ 


चिवोप्यञ्चाकिषामि यानयलणवं सदा । 

न प छिप्याते पापेन पद्मप्मिवाम्भता ॥ ८९ ॥ 

जो योगी बाह्याभ्येतर शौचयुक्त बा बा्यहौचमात्र यद्वा जैने 
तैसे होकर प्रणवका अथं समञ्च अभ्यासमे जप करता दै उमका 
द्ारीरकपाप स्पदो नहीं करते, जैसे कमलद जलम रहता है परन्तु 
जर उसकरं प्के स्पशे नहीं कर सकना एेमेही उक्त विधिकरा प्रण- 
बाभ्यासीमी निप रहता है ॥ ८९ ॥ 

. अथ प्राणायामप्रकारः। 

चे घाते चलो विन्दुनि्वरे नन्वद्य भवेत्‌ । 

योगी स्थाणुखमाप्राति ततो वायुं निरुधयेत्‌ ॥ ९० 

प्राणवायुके निश्वासोच्छतत हते रहतेमं बिदुभी चायमान होता 
हैजो प्राणवायु स्थिर होगा तो षिदु स्थिर ह्यो जाता टै, जव प्राणः 
यामते प्राणवायु स्थिर हो गयातो योगी चिरकाट योगाभ्यासः) 
समयं हता दै दीधजीवी तथा ईश ( रिष्र ) भषकौ प्राप ही जाता 
दै. {स स्यि यागी बयुनिराध करना मृख्य रे ॥ ९० ॥ 

यद्वायुः स्थित देहे तावजीवं न सुचति। 

मरणं तस्य रिप्करान्तस्ततो वायुं निरीधयेत्‌ ॥ ९१ 

जबर शरीरे वायु स्थिर रहता है तवं जीव शरीरको नरी 
ढोडता जब प्राणवायु शरीरसे निकट जाता है तो उषी अवस्थाकी 
मरण कहते हं. जीवन मरण प्राणवाये अधीन है, इसलिये प्राण 
वायुका रोधन अवश्य विधिर करना चादिये ॥ ९१ ॥ 

यदद्वद मरह यावन्विततं निर,मयम्‌ । 

यावदषिधषोमेध्ये तावत्कख्भयं कुतः ॥ ९२॥ 

जवतक प्राणवायु ऊुमकमे देहम स्थिर है तथा जबतक चित 
विषयदासनी त्याग अन्तःकरण दैश्वराकार निकार दै ओग जवतक 
मध्यमे दृष्टि निश्चल द नबतक्‌ कालकी मय नी हेती है ॥९२ ॥ 


९९६ गोरक्षपद्धाति । 


अतः काटरभयाद्रह्या प्राणायामपरायणः । 

योगिनो युनयग्थेवं ततो वायुं निसेषपेत्‌॥ ९२ ॥ 

जिस कारण जीवनमरण प्राणवायुके अधीन रै इसी हेत जह्य 
-पवं सनकादि सिदध, द्तत्रेयादि सुनि, प्राणायामे साधने तत्पर 
हे अन्य यागियाकोमी इस अभ्यासे काटकी भय नरी हती इस 
हेतु प्राणायाम साधन करना योग्य है ॥ ९३॥ 

पट्‌।अबादग्ुस इतः प्रयाण कुरत बाहः । 

वामे दृक्षिणमार्भेण ततः प्राणोऽभिधीयते ॥ ९९ ॥ 

प्राणवायु अपानवायुरूप हंस इडार्पिगछाके मागेसे छत्तीस अंगुख 
बाहर्‌ निकलता हे इस हेतु ˆ बहिः प्रयाण कुरुते प्राणः ` उक्तवायु 
भ्राण कहाता है प्राणापानवायुरूप हेम है ओर नहीं ॥ ९४ ॥ 

दयादमात यदा सवनाडाचक्र मरखङ्खटम्‌ । 

तदेव नायते यामी प्राणपरग्रदृणे क्षमः ॥ ९५ ॥ 

जब उगीरके मसे ध्याप्त नाडीजाट, नाडिंधम प्राणायापके 
प्रभावसे शाधकेञ्युद्ध निमे दीताहे तव योगाभ्यामीपयोगी प्राण 
वायुको थामनेकी मध्ये योगीको होती दे अन्यथा नदीं ॥ ९५ ॥ 

अथ नाड सओधनप्राणायामाकातः | 

मद्य पद्याक्तना वगर प्राण चन्रण पृष्यत्‌ । 

धाराये्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्‌ ॥९६॥ 

नाड।शाधन करनबटे प्राणायामकी विपे कहते है कि एकांतमे 
थृट आर्‌ कोमल आसनम वेटकर पद्मासन वांधे नव चन्द्रनाड़ी 
( इडा) से १२ षंख्याप्रणव जप करते मन्द्‌ मन्दं परक तथा १६ 
संख्यासे दीना शार थाके ऊुमक्मं चन्द्रमण्डटका ध्यान कना 
जर १० सख्य नं सयेनाडा ( पगला ) से मन्द्‌ मन्दे रेचन करे 
यह चन्द्राग ( वामांग ) प्राणायाम है ॥ ९६ ॥ 


अमृतदपिष्काशं गोक्षीरधवसोपमम्‌ । 
ध्यात्वा चन्द्मश् विव प्राणायामी सुखी भेत्‌ ९७॥ 


माषानुबादसदिता-श ० १। ५५७ 


चनद्रगप्राणायाममं देधि, दुग्ध समान अतिञचुहकवणे अग्टतखरूप 
चन्द्रमाका कंठ तथा नामिमं घ्यान कग्नेसे आनन्दका अनुभव हकर 
शु पिरता हे ॥ ९७ ॥ 
क क भ [| भह 
दक्षिणे शाप्तमाकरष्य परयेदुत्तरं शानः । 
[4१ कि प्‌ वि न कित्‌ 
ङम्मवत्ता वधानेन पृनन्धण स्चय॑त्‌ ॥ << ॥ 
स्रूयनाडी ( पिगटामागं > से प्राणवायु १२ संख्याते धरणव जप- 
सहिन पृरकक १६ संख्यास् कुंमकम भआदित्यमंडल्का ध्यान करना 
ओर १० मंस्यामे प्रणवजप करके चंद्रनाडी ( इडामागे › से मदं र 
गचन करना यह्‌ दक्षिणांग ( सयाम ) प्राणायाम है ॥ ९८ ॥ 
प्रञ्वछज्जटनज्वालधलमादत्यमण्डल्म्‌ । 
ध्धात्वा नामास्थत यामा प्राणायामा सुखा मवत्‌। ९९॥ 
सयोग प्राणायाममं कुंमकषिषय जाजल्यमान अग्निसालासमुदा- 
यममान अधिमय छयेमंडटको अपन नाभिकमट्मं ध्यान करके जो 
याणी प्राणायाम करे तो आनंद पाताहै ५५९ ॥ 
प्राणांश्चोदिडयापि चेत्परिमितं भूयाऽन्यया रेचयेत्‌ 
पीला पिङ्कख्या समीरणमथा बद्ध] त्यनेद्रामया 
सूयाचन्द्रमसारनेन विधिना मिम्बद्रय ध्यायतां 
[3 [4 [4 ६ ४.५४ 
दयुद्धा नाडिगणा भवान्ति यमिनां माक्षचयादृष्वेतः।१००। 
उक्त ४ शटोकका अथे सृषमसे पुनः कहते है कि यदि भाण- 
वायुको बामनामापुरसे १२ प्रणव जपस पूरकः १६ जपम चंद्रमंड- 
छ ध्यानमारैत कुंभकं ओर १० जपसे ग्न सयनाडीसे करना यह 
एकं प्राणायाम हु, पुनः दक्षिण नाडीमे १२ जपकर पूरकं १६ 
मे सू्यमंडले ध्यानसहित कुंक ओर १० से रेचन करना दसरा 
प्रणायाम इआ, पनः वामे पूरक दक्षिणसे रेचन करके तीसरा 
प्राणायाम हआ, इसी प्रकार चंद्रांग परकके छुभकमं वचंद्रजिब 


५८ गरिक्षपद्धति । 


प्राणवायुस्वरूपका <)र सयौगर पूरकं कुंभक्मे सयविव अपान- 
वायु खरूपका ध्यान करनेवारे योगीकं समस्त नादीजाल तीन 
मीने उपरांत शुद्ध ८ निमंल ›) होते है. यह नाडीशोधनक्षा उत्तम 
प्रकार कहा है जो संयमसे रहके पति १ नेति २ नौरी ३ बस्ति 
२ त्राटक ५ मसरा पटूकमेमें परिश्रम न करे तौमी इनही प्राण 
यार्मोके अभ्याससे उनका रक्त कृत्य संपादित हो, जाताहि जैसे 
कहामी हे किः “^ प्राणायमिरेव सव प्रञभ्यन्तिः मा इति । आचा- 
याणां तु केषांचिदन्यत्कमे न संमतम्‌ ॥ " अथौत्‌ प्राणायामस 
नाडि शुद्ध हो जावा है इसद्यि यान्नवल्क्यादियोके अन्य पौत्यादि 
षटकमं संमत नही है ॥ १०० ॥ 
ग्रन्थान्न्र । 
€  # ¢ ह अ 

प्रतिमव्वादन पवमधरात्र च इ्म्भकाच्‌ । 

शानेररीतिपरयन्ते चत्वार पमभ्यपत्‌ ॥ १ ॥ 

अरुणीदयस खयादयपथन ३ घरी प्रातःकाल दिनकं पाच बिभाग 
क मध्यभाग प्रध्या, सुधास्नसे ३ धर आग पीछे सायंसध्याकार 
ओर अद्धेग" मरे मृहते निमी काट दोता है इन चाराम्‌ भ्रत्य 
क्म ८० । ८० प्रणायाम करना अद्धरातरिमं न कर सकं, तीनो 
कालम अव्य अभ्यास करना. चारा समयक ३२० आर ३ मम- 
यके २४० प्राणायाम होते हं ॥ १॥ 


कनायक्ति भवेत्‌ स्वेदः कम्पो भवाति मघ्यम । 
१.९ ० वे क 
उत्तम स्थनमाप्रात्त तता वायुं निबन्पपत्‌ ॥२॥ 
जिस्म प्रस्वेदे अव वह कनिष, जिम कंप हो वह मध्यम दै, 
जिषे वायु ब्रह्मरधमे पराप्त हा मो उत्तम कहाता है इसे योगी 
निरंतर वायुका अभ्यास क ओर कुछ कम ४२ विपल कुंमक रे 
सों कनिष्ठ, ८४ से मध्यम, १२५ मे उत्तम प्राणायाम काल कते 
ह जव प्राणायाम स्थिर ही जाय तब प्राण ह्मध्रको प्राप्न हना 


भाषालुबादसहिता-श॒० १। ५९ 


दै तहां २५ विपरा स्थिर रे तव प्रत्याहार २५ पटापर्यत गहे तो 
धरणा तथा & घटा रहं ता ध्यान ओर वार्ह रन रहे तो समाधि 
होती दै ॥२॥ 
जटेन श्रमजातेन गा्मदेनमाचरेत्‌ । 
भद भ ४ (व प 
हेटता रषुता चव तेन गाचस्य जायते ॥ २॥ 
भाणायामश्रममे जो प्रीना आव उसे स्वीगमे खूब मरे इमम 
गात्र लघु जौ द रोते है अथात्‌ जडनाका अभाव होता है ॥ ३ ॥ 
९ म 9 कि 9. 
भन्यिकछ प्रथम शास्त क्षराज्यभाजनम्‌ । 
ततोऽभ्याषे हदीभूते न तादङ्नेयमग्रहः ॥ ४ ॥ 
अभ्यासकालम दूध, धृत भोजन करे जव कवल कुमकाभ्यास 
द ही जाय नब उक्तनियमका इछ ग्रह्‌ नरी \+ ५ ॥ 
यदु त॒ नाडङुदिः स्यात्तथा चिह्नि बाह्यतः । 
[> ७.९ [+> # 
कायस्य दूता कान्तिस्तदा जायेत निधितम्‌॥५॥ 
जब नाङ्चाद्ध हा जातीदै तो बाहर चचह देदकीं कृडाना 
कांतिवद्धन आदि निश्चय देखनेमे आने हं बहुतकारमपय कुंमकं 
धारण कानेमे जठगच्िप्रदीति, नादर्कः प्रकटता ओग निगेगिता 
होती है ये सवे नाडीश्युद्धके गुण ह ॥ ५॥ 
यथ धारण इयानस्य प्रद्‌[पनम्‌ । 
नादादिन्यक्तिराशम्यं जायत नाडिशौधने ॥१०१ ॥ 
इति गारकषराचे प्रथमरातकम ॥ १ ॥ 
नाडीश्चोधन हपमे अपने समक्षे योग्य र, जप, काटपर्थत 
प्राणबायुके धारणसामथ्यं होती दै उदराभनि परीप्र स्पष्टनर रादका 
श्रवण ओर नैरुञ्यना होती दै ॥ १०१॥ 
इति मर्हीधरकरृतायां गो क्षयोगराखभाषायां संग्रहायां 
योगाङ्पूवभ्यासविधिः ॥ ९ ॥ 


अथ 
क्र @ ॐ 
[द्रताय शतकम्‌ । 
~~~ 
* जो पमे १०० कके रीकामं ्खिा गया दहै कि धौति आदि 
& कमंका काये प्राणायामे हो जाता है इन्दं न करे परत किसी र 
[9 [4 अते क भे 
आचायाका यहभी मत है कि- 
= न ~ पु क्‌ ५ „3 थ 
मदः दष्माधकः पवष॑ट्‌ कमाण समाचरत्‌ । 
र = ४ ८ 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ 
जिमका मेद ओर ष्मा अधिक हो उमको प्राणायाममाधनमं 
अत्यंत कष्टमभी अभ्यास चट नहीं होता इमलिये उनको प्रथम 
धदट्कमे करके 1 अभ्याम कना योग्य है इमटिये 
ट्कमौषधे कहते दै । 
तत्रादौ पोतिः। 
(4 7 ञ्‌ 
चर डुखविस्तार्‌ दृस्तप्द्शायतम्‌ । 
प न) किमि 9 ज भस, ९० 
गरू पदष्टमागण सिक्त वच शन्त ॥ 3 ॥ 
चार अंग चोंडी, परद्र हाथ टवी, बारीक वख ( पगडी ) की 
धटी थोडे गरमजटम मिगोय मुखमे परिटे दिनः एक हाथ, दम 
दिन दों हाथ,' तीमरे दिन तीन हाथ पवे' क्रपसे १५ दिनम परी 
गुरूपीदष्टमागेसे निगर जवे ॥ १ ॥ 
(५ न्स ® ऋ, (० (4 
पुनः प्रत्याहर चतदुदितं धातिक्म तत्‌ । 
नि 3 क, क क्न्ड क 
कृसि्िथादङ्ट कफरगराञ विद्यातः । 
~ [वि < 
धोतिकमेप्रभावेण प्रयान्त्येव न पंज्ययः ॥ २॥ 
उक्त वका पिछला किनारा मुखम दांता दाब जेस ठ्गाय 
नौखीकमे करे इमसे छातीमं खगा वख उद्र ( अंतडियो ) मं प्च 
साफ करता दै तव थोडा २ बाहर निकाल डे यह घौतिकम 
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है, कास, शास, प्छहा ऊष्ठादि, विषराग, बसि प्रकारक कफरोग इस 
धौतिकमेके प्रभावसे निस्संदेह नाश्च दही जतेहे॥२॥ 
अथ बस्तिः 
[ (अ भ न्य न 
नामदघ्र जड पाया च्यस्तनालसतच्छटाष्नः । 
आधागङ्कखनं कुया्षारनं बस्तिकमं तत्‌ ॥ १ ॥ 
अब वस्तिकमे कहते हं कि नाभिमाच्र जलमें उत्कटासन बैरक 
छः अंगुट छवी ओर अगु प्रवेडायोग्य चिघ्रबाी वाक्तकी नली 
चार अगु गुदामं प्रवेद कर गुदा आुचन करक प्ररम जट चढाय 
नौटीकमे ककर वाटर छीड दषे यह बग्तिकम टै. धौति वस्ति बिना 
भोजन किय कगने न चाहिय तथा इनके उपरत गध्र भोजन करन) 
योग्य हे ॥ १॥ 
म्‌ [भप + किण ^~ कित 
गुलभष्छदाद्र्‌ चाप वातापत्तकफाद्रषाः ¦ 
[ ९ = ~ न 
मास्तकमपरभावण क्षयन्तं षकरामयाः ॥ २ ॥ 
वास्तकमेसे गुल्म, प्टीहा, जलोदर, वात. पित्त, कफम उत्पक्र 
सवे रोग नादा होत दह ॥२॥ 
पालिन्धियान्तःकरणमषराद 
दयाज्च कान्ति दहनप्रदीप्तम्‌ । 
० ५ क 
अरोषदोषोपययं निहन्या- 
द्भ्यस्यमान नख्मास्तकम ॥ २ ॥ 
जलम बास्तकमेकं अभ्यासे दारीगके सप्त धातु रस॒ १ रुधिर्‌ ₹ 
मांस ३ मेद्‌ ४ आस्य ५ मजा ६ शयुक्र ७ तथा पांच ज्ञानद्रेय पच 
कमद्रिय ओर अंतःकरण मन, बुद्धे, चिन्त, अकार, ताप, विक्षेप 
शोकादि, मोह, गौरव, आवरण, दानता, राजसतामसका धमे स्मः 
निवृत्त हते दै. प्रसन्नता, काति वहती है. जव्शाभे दीप्र हती ई. 
वातादि समस्त दोषांको दूर कर निरागिता होती षे ॥३॥ 


६२ मोरक्षपद्धातें 


अथं नतः 
सू वितस्ति सुस्निग्धं नाप्तानाड प्रवेशयत्‌ । 


मुखातिगमयञ्षा नातः धद्धानग्यत्‌ ॥ १ ॥ 

अब नेतिकमे कहत हँ कि एक वाटिस्त सुयम, एवं प्र॑थिराहित 
सूचका एक किनारा नामिका एक पुट प्रवेश कर दुसरे पुटका 
वंदे कर परक करे जव कुछ सतर उपर चंदे तव मुखश्वास छाडकर्‌ 
सत्र बाहर निकाटे तव एक किनारा सुखके बाहर दुसरा नािकाके 
वाहर दोनाका हार्थो पकड इनः दनैः चलती गहे इमे नेतिकम 
मिद्धजन कहते हं ॥ १ ॥ 


कशेटशोधिनी चेव दिव्यदाेप्रदायिनी । 
शात्रननातरोगोष नतिराञ्च निहन्ति च ॥ २॥ 
यह क्रिया कपा तथा नापसिकादसाक मल दूर कर्‌ सक्ष्मपदाथ- 
दरा ददिव्पहष्ट दता जार जच्चु ( कण्डमूट ) स्थानमं उपर समस्त 
रोगपमूहको सीघ्र गन्त करती है ॥ २॥ 
अथ त्राटकम्‌ । 


[नर॑क्षात्रेशवट्टश सूष्मरल्य समाहत 
अशु्पातपयन्तमचायकल्राटकं स्मरतम्‌ ॥ १॥ 
अच त्राटक कदत ई क एकाग्र दष्टिते कुछ स वस्तुको जवर 
तामं पानी न अवि निनेतर दू वता रहै. नेत्रम जल जनेपरं छोड देव 
दक्त मत्स्येद्रादि रक कहते दं मे (भाषाकार ) समद्यता हं कि खक्ष्म 
वस्पुके स्थानमे प्रथम नास्ताम्र अभ्यास हेनिपर श्रूमध्य देखेतो 
ओौरभी अच्छे युण दीघर हगे ॥ ९॥ 
मोचनं नवसगार्णा तन्द्रादीनां कपाटकम्‌ । 
यत्नतस्राटकं माप्य यथ हादकपटकम्‌ ॥ २॥ 
ह॒ त्रारककमे नेत्ररोगनाश्चक, बर वटानेषाखा, आर्स्यनि- 
द्रारियोका कपाट ( केवाड ) है तद्रा ओर तमोयुणी चित्तश्ाततके 
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क्रोधादिकौको दुर करता ह जैसे सुक्णेकी पिटारीको यत्नसे रखते दं 


एसेही इम कमकाभी गोप्य रक्खे ॥ २॥ 
अथ नौलिः । 

अमन्दवत्वेगेन तुन्द्‌ सव्यापसम्यतः । 

नताप्ता जामयदषा नारः सिद्धः प्रचक्ष्यते ॥ १ ॥ 

अव नौटिकमे करत हे कि दोनाहिं कंधा नीचे नवाय उद्श्कं 
दराक्षिणत्रामभागकरके जखके भ्रमर (भरे) के नाह घुमावे इसे 
सिद्धलोग नटि कहते ह. अनुभवसिद्ध यदमी टं कि दक्षिणवामभागसे 
धुमायकरे अभ्यास हुम नीचे उपगकोभी चग्पवीक ममान उद्गनलको 
वमाना चाहिय ॥ १॥ 

=, (^ ^ + + ह ® , 
मन्द्‌।मतद(पनपचनादिापकिनन्दकर्‌ सतव । 
२.९ क क [० क कि # 

सरोषदरोषामयश्चीपिणोचदठकियामाटिरियं हि निः 

यह क्रिया म॑दाधिको बाय मौजन क्रिय अननादिकको ओीप्र 
धग्पाक कनेबाटी, समस्त वातादिगोभाको सुखनिवाटी, जानदकों 
देनेवाली, पोत्यादि मव कमा (श्रष) मक्र है परोति बस्ति इन दों 
[क्रमाम नाट कहना दता ह रइकाट्य सहा नीका वका 
कीरै ॥ २॥ 

अथं कपाटमातिः । 
= पुरो १ 

भस्विलहकारस्य र्चपूर्‌। सपन्रमा । 

कृपाटमातवल्याता कषद्(षावरषणा ॥ १ ॥ 

अव कपाल्मातिकम कटने हं कि टुहारकी पाकनी ( खाल ) क 
नाई शीघ्र शीघ्र स्वन जो गेचकरपूरक क इम कपालभाति कदत | 
टसम वीप प्रकारके कफरोग दुर होते हे ॥ १॥ 


षट्कमनिगेतस्थोटयकफदोषमलादिकः । 
श्राणायामं ततः ङुयादनापापेन तिद्ध्यति ॥ २॥ 


६४ भोरक्षपद्ाति । 


उक्त षटकरमोकरके स्थूलभाव कफदोष मलपित्तादि दूर हयै नति द 
तव प्राणायाम करे तो विनाश्रमदही योगसिद्धि होती है ॥ २॥ 
उदरगतपदाथमुद्रमन्ति पवनमपानबुदीयं कण्ठ 
नाले । क्रमपारिचयव्र्यनाडचक्रा गजकरिणीति 
निगद्यते हरन्ञैः ॥ २ ॥ 
अब्‌ गजकरणीुद्रामी प्रसंगते कहत द कि, अपानवायुको कट- 
नालमं चद्ाय उदरभत शुक्तपीत अन्न जलादिकाको निकटे इस 
अभ्याकस्षसमी नाडीचक्र अपन अधीन (वामत ) दातादं इस टज 
यागा गजकरणा कहते है ॥ २३ ॥ 
अथ उत्तराद्धग्रन्थः । 
परवोक्त प्रकार्गतत नाडीशाधन हुएमं यम, नियम, आक्तन साधक 
षट्चक्र षोडशाधारका कमे जानकर नाडिजाट नाडगत बाय ज्ञात 
इएमें चन्द्रतारादुकुट श्चमदिन यभ मुहतेमं टम्रनगंशादि श्वम साधकं 
एकांतस्थलमं श्रीगुरु गोरक्ष, गणेशका पजन मंगटपाट॒सख्स्त्ययन 
कराय यागाभ्यासोपदेराक श्रीगुरुका आराधनस् संतुष्ट कर उन्दीकी 
न्नासे योगाभ्यासको आरंभ करना इसमे प्रथम प्राणायामका विस्वा 
कहते रै - 
प्राणो देहे स्थितो वायुरपानस्य निरोधनात्‌ । 
एकरवपतनमतरेणोढाटयेद्रगने गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राणवायु जां देहमं स्थित है ओर मूटाधारस्थित अपानवायुके 
ऊपर उगय रोधकर एकही शासमे ंडलीकरके रुका इञा सुपुम्मा- 
दवारको खोटके सुषम्णानाडीकं चिदाकायामं उधेगति कराता दै श 
श्राणायाम सुगम होता ॥ १॥ 


रचक्ः पूरक कुम्भकः प्रणवात्मकः। 
प्राणायामा भवेत्रेपा मातराद्राद्श्प्तयुतः ॥ २॥ 
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रेचक, पूरकं, ऊमकके भेदकरके प्राणायाम तीन प्रकारका हेता 
है, बाहरके वायुके अभ्येतर प्रवेश करना पूरक, बायुको भीतरी 
रोकना कभक, रुद्धवायुको बादर निकाटना रेचक होता हे, प्रणयक। 
स्मरण करनेवाला प्राणायाम है. ब्राह्मणको म्णवका क्षत्रिय वैरयके। 
एकाक्षर मंत्रनपका अधिकार है. पररकमं कारका स्मरणपूरवः १२ 
प्रणव जपकं चद्रनाडीसे पूरक उकारे स्मरणपूषैकं चन्द्रमण्डर्क( 
प्रणव ध्यानसहित १६ प्रणवजपसे कुंभक ओर मकारके ध्यानप्षैक 
१० जपसे रेचकं करना. यह एक प्राणायाम होता है ॥ २॥ 

$ ग्ड, [9९ 

मवाद्रादशसंयुक्तो दिवाकरनिशाकये । 

दोषनालमपप्रन्तो ज्ञातव्यो योगिभिः सदा ॥ ३ ॥ 

मराणायामके अभ्यास करते २ यवि संयम परान पर्हैचेनो 
नाडौ मटिन हा जाती दं इसलिये एनः नाडीशोधन प्राणायाम व हते 
कि, चंद्रांग, सयीग, प्राणायाम, प्राणापानवायुसंयुक्त १२ प्रणब 
मात्राकरके प्रक चरस्य मंडटध्यानयुक्त्‌ १६. मात्रा_ करक 
ङक ५९ १० मात्रासे रेचक करक चंद्रसूये नाड़ी मल्क नाश 
करते है एसा योगिनि जानना ॥ २ ॥ 

पूरके द्वादस कुर्यात्डुम्भके षोड भवेत्‌ । 

रेचके दरा ॐकाराः प्राणायामः स उच्यते ॥ ^ ॥ 

[० (> न 

प्रथमे द्वाद्री माया मध्यमे द्विशुणा मता। 

सत्तमे चिुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णयः ॥ 4 ॥ 

पूरकमे १२, ऊुंभकमे १६, से्वकम ० मत्रा प्रणवकी यष 
प्ाणायामप्रकार कनिष्ठ है, इससे द्विएण अथात्‌ प° रष ङुं० ३२ 
२० २० यह मध्यम ओर प° ३६, कु° ४८, ० ३० यद्‌ उत्तम 
प्राणायाप दह ॥४॥५॥ द 

ॐ, क ६७ कीर [९ ट 
अधमं चाद्यत चमः कम्पा भवत मवम्‌ | 
क म क. 9 ® 
उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी तता वायुं निरोधयेत्‌ ॥ ६ । 


६६ मोरक्षपद्धति । 


कनिष्प्राणायाममं प्रस्वेदं ( पसीना ) होता है. मध्यमम कंप 
हता है, उत्तममे योनिका आधार उठता है इसमे प्राणायामका 
भ्यास करना सुख्यदहै ॥ ६ ॥ 
वद्धप्नाप्तनो योगी नमस्छ्त्य युर शिवम्‌ । 
क, [क कके [+ 3 ॐ [त्‌ 
शम्य राषटरकाका प्राणायाम समभ्यसत्‌ ॥ ७ ॥ 
रै 9 छ कनि स, ॐ 
उष्वमाङष्य चापानवाय प्रण मयाजयत्‌ । 
उप न प ^ ॥ वाक 
वेमानीयते रक्तया सषेपपिः प्रभृच्यते ॥ ८ ॥ 
प्राणायामकी विपि कहते दं करि एकानम्थटमं मोरे दखवाङा 
कोमटकंबटादि आसनम पञ्यास्तन वाधक वेठकर श्रीगुरु एवं दावकों 
प्रणाम करे अम्रत खवितहा गहाप्म चंद्रविवका ध्यान श्रम 
ध्यकरके दोमद ष्टि शरमध्यम स्थापन के तदनंनग व्राह्मण प्रण- 
चका क्षत्रिय वैश्य ओम्‌ इति पकाक्षगमेत्रका पृवाक्तं मारक प्रका- 
रमे प्रक; कुंभकं, ग्चक प्राणायाम, चंदरांग, सू्यग प्रकारकरके 
निरंतर करता गहे मृखाधार मंकोचनप्वैर अपानवायुको उपर वी- 
चके प्ाणवायुमे एेक्य करे तव अपानवायुमिटित प्राणवायुको 
श्राक्तचाट्नमुटास उख गर्‌ कुडाटनाका सुषुम्णामागस उप्रका 


चावे इतने र्विधि करनेमे योगी मपस्पापाति निमृक्त हो 
जातारै॥७॥८॥ 


द्वाराणां नवकं निरुद्धय मर्तं पीत्या टं धारितं 
नीत्ाकाडमपानपहिसरितं शक्त्या समुच्चाछ्ितम्‌ । 
आत्मस्थानयुतस्त्वनन विधिवद्िन्यस्य मूरति वं 


यावत्तिष्ठति तावदेव महतां संधेन संस्तूयते ॥९॥ 

केवर कुंभकम्राणायामका प्रकार कहते ह कि पण्मुखीकरंके पुर 
कृवायुसे उद्र परेण करके उपरके ७ नीचे २ इन नव द्रारको 
राकेके मटाधारगत कालापमि अपानवायुसहित शक्तिचाटनप्रकारसे 
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प्रबद्ध हो रही कुंडशिनीको उपरको उटाय आत्नाचक्रते उपर उक्त 
कायुं पूणेकके स्थिर करे सहस्रकमरम रहते परमात्माका ध्यानसे 
उति प्रत्यक्ष करके यादत्काछसम योगी निश्चल होकर परमात्माका 
ध्यान करता है यही काल योमीका मौक्षसम ई, आत्मभ्यानतत्पर्‌ 
वागीश्वर सिद्ध इत यागीकी धन्यवदपृवेक स्तुति करते हं यही परम 
य योगकादै॥२॥ 


व्राणायामो भवत्येवं पातकेन्धनपावकः । 

अवोद्धिमहाकेः प्रोच्यते योगिभिः सदा ॥ ३० ॥ 

= प्रकार नित्य निरुतर अभ्यासम प्राणायाम करता अनेक 
तानय्ह्यी काष्ठको मस्म कम्नेवाला अग्नि होता है, ससाररूपी समु- 
द्द्‌ नाग्नेवाला महूमरेतु ( बडा प्रर) योभिननाकग्के यही प्राणा- 
गप कहा जाताहै॥ १० ॥ 


आनेन रुना हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 

पकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुञति ॥ 9१ ॥ 

गश्चिमतानञादि अआमनासे शरीरके अरेष गेग नारा होतेह 
प्राणायामे समस्त पातक ओग प्रघ्याहागमे पानमिक अनेक विकार 
नष्ट होते हे ॥ ११॥ 

धारणाभिमतो धैर्यं ध्यानाचैतन्यमद्धतम्‌ । 

ण्ह अ ् है 

समाधो मोक्षमाप्रोति त्यक्ता कम युभाश्चभम्‌ १२ 

वारणामे मनम येप कदनेसे उनम उत्तम ज्ञान मिना दै ध्या- 
नमे अदत चैतन्य मवेदारीरक ज्ञान मिता टै समाधिमे अभिमान 
व्याम होकर जिसमं पुण्प पाप किमि नहीं होते रमा कैवल्य मोक्ष 
मिलता ॥ १२॥ 

प्राणायामद्विषट्केन प्रत्याहारः प्रकीतितः। 

प्रत्याहारद्विपट्‌केन ज्ञायते धारणा शुभा ॥ १३ 


५८ गोरक्षपद्धाति । 


ग्र 
धारणा द्वादश पोक्ता ध्यानाद्धयानविशारदेः । 
केनैव कि कि क 

ष्यानद्रादकेनेव समाधिरभिधीयते ॥ १९ ॥ 

बारह प्राणायाम करके प्रत्याहागके फट देनेवाला प्रत्याहार (९२) 
भरत्याहाग ( १४४ प्राणायाम ) का धारणका फट देनेवारी धारणा 
(१२) धारणा ( १७२८ प्राणायाम ) का प्राणायामरूप ध्यान 
६ १२) ध्यान ( २०७३६ प्राणायाम ) का प्राणायामरूप समाधि 
होती रै ॥ १३॥ १४॥ 

यत्समाधो परं ज्योतिरनन्तं विश्वतोभुखम्‌ । 

तस्मिन्‌ दृष्ट रिया कमं यातायातं न विद्यत॥ १९॥ 

समाधिका स्वर्प कहते ह. मूलाधागचक्र चतुदेटकमटरर्णि- 
कामं सुपुम्णाद्रागक संमुख स्वयंभूलिगके जिरमं देदीप्यमान {बिव 
है विदुखरूप ऊंडलिनीका टै यह्‌ वीप्यमान विब समाधिम अत 
न मिलनेवाला, समस्त॒जमत्‌ व्याप कग्नेवाटा उत्तम ज्योति 
कालाम्िस्रूप प्रगट हीता है इसके दशन समाधिद्वारा मिलने 
जन्ममरण नरह होते कमम रिप नही होता केवल्यक्रा अनुभव रा 
जाता है ॥ १५ ॥ 

संबद्धासनमद्रमंच्रियुगरं कृणाक्षिनासाएुराद्‌ 

[9 [> 4 ४ $ कष 

द्ाराण्यङ्टिभिनियम्य पवनं वकरण संपूरितम्‌ । 

घ्यात्वा वक्षसि वहयपानसहितं मूतं स्थितं धारये 

ॐ $ (4 शि = +~ _ =. कनि तर 

दृव यात वरपत्चस्मता यागाश्वरस्तन्मयः॥१६॥ 

समाधिकी प्रक्रिया किति ट. मरथम सिद्धासन बाधके दोन 
दाथोके संयुत द नहं कणंिद्र, तजेनियासि नेत्र, मध्यमास 
नातिका ओर अनामिका र्‌ कनिष्ठा २से मुख रोकके अपिमृख- 
द्वारे पूरित करकं मूखाधारम्‌ रहनेवाटा अभ्रि तथा जपानवायुस- 
हित प्राणबायुको हदयकमल्मं धारण कर उपरको वटाय सरस 
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दू कमम (रण करना इस प्रकार समाधिके अभ्यासम करनेबाख 
योगी अपानवायुपपिलित प्राणवायुमय होकर सबद्र्टा माक्षभूत खंत- 
गत्माके नुल्यताको प्राप्न होता है ॥ १६॥ 

गगनं पवने प्राप्ते ष्वनिशत्पद्यते 

[गन पवन्‌ प्रत्तं ानर्र महच्‌ । 


वण्टादीनां प्रवाद्यानां तदा सिदिरदूरतः ॥ १७ ॥ 

उक्त प्रकारस प्राणवायु जव (^ गगन ) सदख्दर कमल्‌ प्राप्त 
हो जायत घंटा नगारे आदि वार्य्ाकी ध्वनि प्रकर होती दै इस 
चचिदक मनेपर सागसिद्ध समाप हं जानना ॥ १७ ॥ 


प्राणायामन युक्तन सवरागक्षया भवत्‌ । 
अयुक्ताभ्याक्षयांगेन सवरोगस्य सभवः ॥ ३८ ॥ 
ि यथायोग्य निरंतराभ्यस्त प्राणायामे सवरोग क्षय होता ई 
एसटी अविधि विच्छिन्नाभ्यामादि प्राणायामस अनेक रोग॒उत्यन्न 
हाने हे ॥ १८ ॥ 
र्धा कासस्तथा शाक्तः शिरःकणोक्षिवेदनाः । 
भर्वन्ति विविधा रागा पवनस्य व्यतिक्रमात्‌॥१९ ॥ 
अयुक्त प्राणायामाभ्यासे वायु विद्र होकर दिचकी, कास, 
श्वाम. शिरःपीडा. कण्ट, नत्रव्यथा यादि गग उत्पन्न 
कग्नादहे ॥ १२॥ 
यथा सिंहो गनो व्याघो भवेद्रश्यः इनः रनः \ 
अन्यथा इन्ति योक्तारं तथा वायुरसेविततः ॥ २० ॥ 
जेसे सिह, व्याघ्र, गज इत्यादि दष्ट जंतु मदमंदकरके उनके अब्रु- 
कमक्रमसे करके पालके वदाम रहते हे तथापि किसी समय 
थोडाभी उन विरोध हेनेमें जपनेही पाल्ककों मार डार्ते हं वैरी 


प्वनभी युक्त अभ्यासे वक्वरी होता है अयुक्तअभ्याससे गेगा- 
दिकाकरके अभ्यासीको आनिष् हो जाता है ॥ २०॥ 


७० गारक्षपद्धति । 


युक्तः युक्तं त्यजेदरायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत्‌ । 
. 4 4 
युक्त युक्तं च बध्रीयादवं सिदिरदूरतः ॥ २१ ॥ 
वायु शनैः दानैः रेचन करना जैस नासाशिद्रकं सामने र्टका 
फोदा खा हु न उड एेसेदी शनैः दानैः पग्कभी करना युक्त 
युक्त पूरकं करन! जिससे चि्तोद्ेग श्वासोत्कटता न हषे थोडमे कम 
सहनयोम्य बदावना उचित है इससे सिद्धि नजदीकः पिरती है ॥२१॥ 


अथ त्रन्थान्तर्‌ प्राणायाममटाः 
प्राणायामक्ञिधा प्रोक्तो रचपूरकडम्भकेः | 
सरितः केवलन्येति ङुम्भको द्विविधो मतः ॥ १ ॥ 


ग्रथांतरमे प्राणायामक भेद कहते हे करि, प्राण ( रागीगंनगत 
वायु ) कं रोधक प्राणायाम कंते है इसक ¶चक, पूरक, कभक 
मेद्‌ है भीतरसे वायु बाहर छोडना ग्चक, बाहरसे वायु उदम पणे 
करना पूरक ओर पूरितवायुको धटवत्‌ धारण करना कभक कहता 
हे, ऊुंमककेमी केवल एवं सहित ठो मेदह व कवट योगियाक संम्रन 
है ओर सहितभी दा प्रकारका है एकं रचकपूरषेकं दूसरा ऊंमकपृषेक 
पहिला रेचक्पाणायामसे दूसरा पूरकप्रा यामम्‌ भिन्न न हे इनक्र 
पूरे मेद्‌ प्राणायापप्रकरणसे जानने ॥ १ ॥ 


यात्केवरसिषदिः स्यात्सहितं तावद्भ्यसेत्‌ । 
रेचकं पूरकं भुक्तवा सुखं यद्रायुधारणम्‌ ॥ २॥ 


जबटों केवल कुभककौ सिद्धे हा तवहं सहितङ्कमक दखर्यग 
प्राणायामस करके सुषुम्णाके मदके पीछे उसक भौत घटकासा 
शन्द्‌ हो तव केवर कभक सिद्ध होता है तदनतर १०।१६० बदाय- 
के ९० प्त करे सामथ्ये हो तो अधिक करे रेचक तथा प्रक 
कामां छीोडके बायुधारण करना उसे केवल कुभक कंटते हे ॥ २ ॥ 
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प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वे केवलकुम्भकः । 
कुम्भके केवर सिद रेवप्रकवनिते ॥ २ ॥ 
प्राणायाम जा कहा शुद्ध तो केवर ऊंमकटी है, अन्य प्रकार 
नाडीक्लोधनाथं रे रचकपरकग््न केवट ुभक्के सिद्ध से 
जनमे ॥ २ ॥ 
न तस्य दुभ किचित्रिषु केषु विदयते । 
शाक्तः केवर्कुम्भेन यथ वृुधारणात्‌ ॥ ® ॥ 
` योगीका तीन लीकमे छम दलम नहा है जव केवल ङम 
कके सामथ्ये हनत यथेच्छ ( असंख्य ) वायु धारण कर ॥ ४ ॥ 
राजयोगपदं चापि स्मत नात्र संसयः । 
कुम्भकाक्कुडरीगाधः कुडलीगोधतो भवेत्‌ ॥ 4 ॥ 
हस षिधिसे निस्मंदह राजयोगपद प्राम हाता रै कुमकके जभ 
ससे आधारशक्ति ८ कुंडलिनी ) बोध होता हे इषे निद्रा ठ 
स्यादि पिरे दहे ॥५॥ 
अनगेखा सुषुम्णा च दठतिरद्धि जायते । 
दृटं विना राजयोगे राजयोगं तिना हठः । 
न सिद्धियति ततो युममानिष्पत्तेः समभ्यपेत्‌॥६॥ 
जीर सुपुम्णाके कफादि म दूर होते ई तब हठतिद्धि ( मोक्ष ) 
ह्येता है ह्योग विना राजयोग सिद्धि राजयोग विना हदयागारेद्धि 
नहीं होती इसध्यि दोनहंका अभ्यास्त करना ॥ ६ ॥ 
ङम्भकेमाणरोधान्ते इुयाच्ितत निराश्रयम्‌ । 
एवमभ्यास्तयागन्‌ रजयागपद्‌ त्रनत्‌ ॥ ७ ॥ 
कंभकते प्राण संरोधके अत्यम चित्तकौ आश्रयरहित कर ईर 
प्रकारके अभ्यास योगकरके राजयोगपदको प्राप्र शेता है ॥ ७ ॥ 


७२ गोरक्षपद्धाति । 


वपुः कुहात्वं वदने प्रसन्नता 
नादस्फुटत्वं नयने सुनिमरे । 
आरोग्यता निन्दुजयोऽयिदीपनं 
नाडीविशद्धिदेदयोगलक्षणम्‌ ॥८॥ 
हट योगसिद्धि जब हाती दै तो देहम करदाता, मुखमं प्रसन्नता 
नारकी प्रगरता, नेत्राका नमल्ता, नागागता, घातका जय, उद्‌ 
रमे जठरािकरी ब्रृद्धे, नाडिर्योकी शुद्धि ये लक्षण होते हं ॥८॥ 


चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । 


यत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ २२ ॥ 

अब प्रत्याहार कहते ह रूप, रस, गंध, सपद, दाष्द ये पांच 
षिषय ह इनमे चक्ष, जिद्ठा, घ्राण, नवकृ, कण इन पांच ज्ञानेप्रियोके 
कम होते है अथात्‌ उक्त ज्ञानप्रियाके उक्त विषय कमम है आसन 
प्राणायाम, सिद्धे करके जिम श्रिया जो विषय रै उसे दुसरेके 
समीप माना कर क्रमाः शनैः शनैः त्याग करना अथात्‌ इद्रियसे 
उसके षिषयका अनुभवकरके फेग इद्रियाको विषयमे अट्ग॒ करमा 
प्रत्याहार कहाता है ॥ २२॥ 

यथा तृतीयकारस्थो रविः पत्याहर््भाम्‌ । 

सृतीयाङ्गस्थितो योगी विकारं मानसं तथा॥२३॥ 

दिनके प्रतः, मध्याह, सायं ये तीन भागमे तीन काल रोते दै 
जसे ८ तीसरे › मयकाटमं सूये अपनी ( प्रभा ) कांतिको ऋम्षः 
इरण करता है एमेही योगीभी तीसरे अंग ( आसन ९ प्राणायाम २ 
प्रत्याहार ३ ) प्रत्याहारम मानसषवेकार ( विषय ) म मनकं अपि- 
निवेशको हरण करना अथीत्‌ षिषयतेवेधसे चित्तको छटाना ॥२३॥ 


अद्गमष्ये यथाङ्गानि कमेः संकोचयेद्‌ धुषम्‌। 
योगी प्रत्याहरेदेवामिद्धियाणि तथात्मनि ॥ २४ ॥ 


भाषानुबादसहिता-श० २। ७३ 


जैमे कूम ८ कवा ) अपने शिर पैर आदि अंगाको संकोचन कर 
अपनेही भीतर छिपाय देता है, अंग तो उक्षीमं रहते है परंतु न हए- 
के तुल्य हा जाते हं पेशी योभीनेभी शद्रियंको विषयोसे विमुख कर 
आत्मामं उनकी चरत्तिर्याको थाम लेना अर्थात्‌ इ्रियोको उनके विष- 
योमं आसक्त न होने देना विषयमे तप्त जैसा मानकर इद्वि्योको 
पने भौतर अंतगत्थापं आसक्त करना ॥ २४ ॥ 

यं यं युणोति कणभ्ाभपियं ्रियमेव्‌ वा । 

तं तमात्मेति षिज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥ २५॥ 

अगन्धमथवा गन्ध यं यं जिघति नापिका । 

ते तमात्मोति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥ २६ ॥ 

अमेध्यमथवा मेष्य यं यं पयति चक्षुषा । 


=> ® श 


तं तमात्मेति किक्ञाय मत्याहरनि योगवित्‌ ॥ २७॥ 

अस्प्र्यमथवा स्प्रर्पयय स्वरात्‌ चरणा । 

तं तमाःमेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥२८॥ 

रावण्यमखवण्यं वा यं यं रसाते जिहूधा | 

तं तमात्मति विज्ञाय प्रत्याहराति योगवित्‌ ॥ २९॥ 

क्णैसे मधुर बा कटोग जसे ान्दोको सुनता है पेते मनभी कणे- 
दवाय शब्दमे आसक्त होता हे योगिजन उक्त शष्दोकामी यहभी आ- 
त्माही है, सम्च बह मनम निश्चय कः मनको रक्तं शब्द्‌ षिषयसे 
भ्त्याहरण करे अथात्‌ ब्दको पिप्य पानके जो मनम मसंश्रम रोब्द्‌ 
सुननेका श्रम हाता है उस भ्रम मनक्ो उमे मध्या ( विनाक्ली ) 
जानकर मनको उससे हटि जैसे ( रञ्जु ) रस्पीमं सपेका एवं स्या- 
णु बक प्रस्तरादिकंमिं मनुष्य भूतादि श्राति होती है तैषेही अखंड 
नैदस्वरूप आस्मचैतन्यमे संप्ार यद्वा देह है कहकर बुद्धि भ्राति- 
करके कल्पना करती है वस्तुतः आत्मतस्वातिरिक्त ङष्ठमी नही है 


(७४) गोरक्षपद्धति । 


इस कारण सम्प जगत्‌ आत्मसखवरूप रे एसी शब्दादि उक्त वि 
वर्योकोमी आत्माही है भावनापूवक निश्चय करके बाहर भीतर अद 
तानंदस्रूप आत्मसे अन्य को नह रै सो धारणा ह्थिर कर्क 
शब्दादि षिषयाको चलायमान हुएमभी उन्हं आतमा माने दिषय न्‌ 
मरने नासिकामे सुगंध वा दुर्गध नो खंघता है उसे आत्माही टे न- 
श्वय करके नासिकाकी वृत्ति गंधदारा मनको लुभाय भ्रममं डरती 
है उसे हटावे नेर्रद्रियस जा जो पवि्न वा अपविन्र पदाथ दता 
उन्देमी आत्माहं निश्चय कः रूपविषरयते पिथ्याभ्रम छोडक न्त्रै 
द्रियव्त्तिको उक्त विषयसे हटावे त्वागद्रियमे पदु बाक्टीर तम व्‌ 
रीत आदि जिस २ पदाथेको स्प्यो करता दै उसमी आतमा दै 
मावना निश्चय कर त्वागिद्रियप्रवृत्ति जा स्पञ्चेमुखम मनका छभाता 
है उसको हटवि निद्वासे सोना, अलाना, मिष्ट, कटुक आदि जिन २ 
रोको चखता है उन्हं आत्माही समक्षकर मिह्वाक व्ृत्तिक हटाव इत 
प्रकार योगी प्रत्याहारकं अभ्याप कक प॑ंचद्वियवत्तियाको अपन २ 
विषयात हदाय आत्मतखम स्थि करना जव प्रत्याहार सिदध दी 
जाता है तो योगी कानोस सुन मधुराब्दके तुल्य मानता टे कामा 
इसके चित्तक} अपनी आगर नहा टे जाय सक्ते. पेसहो नेत्राम ट 
बता वा पिदाच, मनष्य, उत्ता, बद्यणवा चांडाट. गावा गह्य 
इत्यादि सभीको तुर्य देखत है. नासेकास कस्तुरी आद षुगधा 
बा पुरीषादि दुगेधियोंसे तस्य सुख मानता ह त्वचास आपे वा जल 
षोडशी स्री कुच धा कृपाण ( अर > की धारा आदिकाके स्परे 
तुल्य घुख मानता है ओर जिद्वासे मीटा वा कडवा, तपत वा सति 
तषि ( सिच ) बा दूध मिद्वी, रेत, गोबर बा हदवा, पृडीञदि 
काको वुल्य स्वादिष्ठ मानता है ॥२५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥२५॥ 


चन्द्रातमयीं धारां प्रत्याहरति भास्करः । 
यत्प्रत्याहरणं तस्याः प्रत्याहारः स उच्यते ॥ ३०॥ 


माषायुबादस्तहिता-श० २ । ७५९ 


प्रत्याहारकी बिधि कंहने उपरति केवट हटयोगरहीसमी प्रत्याहारकी 
विधि कहते ह कर षोड्षदट कमरकणिकास्थित चंद्रनिवस जो असर 
तधारा गिरती टै उस नाभिकमटस्थित सूय प्रास्त कर छता दं तो उक्त 
धाराका विपरातकारणामुद्रा करकं सयम हराय अपने सुखम पारे, इसं 
प्रत्याहार कहते ह ॥ ३ 


एकी ना भज्यत द्वाभ्यामागता चन्द्रमण्डलात्‌ । 


तृतीयो यः पुनस्ताभ्यां स भवेदजरामरः ॥ ३१ ॥ 

एक चत्री पदस कंटम्थानगत चंद्रमसे निकसी अम्रतधागका बाध 
न हि ( द्वाभ्यां ) पदमे सूयचन्द्रमाका बोधं तृतीयपद्न आप (योगी ) 
हे उक्त अभ्रतधारा कंट एषं नामिगत चंद्रसयेस मोग करती है इस- 
को तीमगा ( आप ) स्वयं विपरीतकरणीमुद्रा करके उक्तं चंद्रसूयेष 
चायकः भोग कंग तो अजरामग् हानादहे॥ ३१॥ 


नामिदेर वसत्येक्‌। भास्करो दहनात्मनः । 
अप्रतात्मा स्थितो नित्यं ताटुमूरे च चन्द्रमाः३२ 


[अद ५५ 


अभ्भिपय एक सूयं नाभिर्मे निवास करना है अम्रतात्मकं चंद्रपा 
विश्ुद्धचकरमे रहता है ॥ ३२ ॥ 

वषत्यधोयुखश्वन्द्रो गरसत्युष्वमुखा रविः । 

ज्ञातव्या करणी तत्र यथा पीयुषमाप्यत ॥ ३३ ॥ 


विश्ुद्धचक्रम रहक अधामुख चंद्रमा अम्रतधारा वषौता दै उस 
धाराकी नाभिस्थित उध्वमुख सूये पी ठेता है योगीकरके उक्त सुर्यको 
वेवनकर उक्त अम्तधाराको अपने मृखमे प्राप करिया जानारै उसे 
विपरीतकरणी भानना ॥ ३३ ॥ 


उर्व नामिरस्ताुहर्ं भावुरः रजी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन छम्यते ॥ ३४ ॥ 


६७४ गोरक्षपद्यति । 


जो नामिगत सूयेकों उपर ( ताल ) विशवुद्धमत चंद्रपाको नीवे करे 
यह विपरीतकरणी गरुमुखहीसे जानी जाती है ॥ ३४ ॥ 
लिखने नर किंठु सुबोध योगिर्योको इतना ओरभी स्मरण 
कराते है कि यह मुद्रा प्राणायाम योग एवं तषरीमुद्रा साधनक उप- 
गंत श्टीसे सुगम हो जाती है ॥ 
[ +> धम 
भिधा कद्वो वृषो यत्र रोरवीति महास्वनः । 
अनाहतं च तचके दये योगिनो विदुः ॥ ३५ ॥ 
तीन फेर रस्मियोसे धा ठृषम जसे पराधीन हकर शब्द ॒कर- 
ताहे पेसेही अनादहतचक्रम सत्व-रज-तमोगणस्वरूप मायाविषे प्रति- 
विचिन हो रहा जीव पग-पश्यति-मष्यमाविषं प्रतिविषित दहो रहा 
जीव परा-पदयेनि मध्यमाके क्रमसे हदयमध्यमे नादमहित दोक निरं 
तर जष्द करतहि अनाहतचकको हदयमं योगिजन जानते ₹ ॥३५॥ 
क्ष 
अनाहतमतिक्रम्य चाकरम्द माणिपूरक्षम्‌ । 
| च कद $ छ, (पि त्‌ 
भ्राप्र पाण पहाष्य यागा स्वपमतायत ॥ २६ ॥ 
खेचरी मुद्रा कर्के अम्रनपानको खचित करते हँ क्रि प्राणापान 
बायुको एकत्व कर माणिपूृगकं अनाहनचक्रको उद्टृघन ककं महापद्म 
( ब्रह्मस्थान ) को प्राप्न करके योगीका अस्तमय शरीर रउक्ताम्रत- 
धानसे हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


उ पोडराप्द्रणलितं प्रायाद्वापं इग- 
दष्वास्योरषनो निधाय विपिवच्छक्ति परां चिन्तयेत्‌॥ 
तस्कल्ाख्कलाजटं सुषिमट निह ङ्ख यः पिष 
तनिरौषः स मृणादकोपख्वपुर्यागी चिरं जिवति॥ ३७॥ 


उक्त प्रकारके जह्मस्थानपर्येत प्राण बायुक्ो पूणे कर योगी दिरमं 
रहते सदखदखकमलपसे विश्ुद्धचक्रमं गिरती बेडा प्राणवायुको 


भषानुबादसीहता-श० २। ७७ 


उपर चदाय नातिका उध्वैविषरमं प्राप्त करे उध्वेविर्मं जिह्वा प्रब् 
करना शुखभी ऊपरका करके सहस्रदर्कमर्मं प्राणवायुसाहित प्राप्न 
हरं ङंडशिनीका ध्यान करता ऊंडाङिनीका सदसदटम प्रवेद हाती 
जो अग्रताकार तरंग निकरता है उसका ठेदाभूत अतिनिमेख जिकर 
मथनसे निकटे हए अश्रतको पान करे व्ह योगी अतिषुङ्मार्‌ 
शरीर पायक समस्त रोगदुःखोसे रहित रोक बहुत कारपर्यत 
जीवित रहता है ॥ ३७ ॥ 

काकचंचुवदास्येन रीतं साश्ं पिबेत्‌ । 

म्राणापानविधानेन योगी भवाति नि्जरः॥ ३८ ॥ 

अपानवायुको उटाय अगनवायुकं साथ देक्य कनेवारे प्रकाम 
काक ( कोषे ) कासा चाच मुख कर शीतल सिल ( बाह्यवायु ) 
कीजो योगो पूरक ( पृण) करता र बह ब्रृद्धावस्थासे गत हत 
है अथात्‌ सकेदा युवाही रहता ई ॥ ३८ ॥ 

रसना ताद्ुमूटेन यः प्राणमनर पिंमत्‌ । 


अब्दाद्ध॑न भवेत्तस्य सर्वरोगस्य संक्षयः ॥ ३९ ॥ 

जिद्ाके सदायकरकं तादुमृटसे म विवर चिद्र ह इस करके नः 
योगी प्राणवायुको परणं ( प्रित ) करता दै उसके छः मनेक 
अभ्यात्त समस्त रागाका नाड दातादह्‌ ॥ ३९ ॥ 

विदध पञ्चम चके ष्यात्वासो सकडानृर्तम्‌ । 

उन्मागण इतं याते वज्चायेत्वा मुखं खः ॥ “: # 

पांचवां विश्ुद्धचक्र (जो कंटमं रहता है ) म चंद्रकटाम्रतक्म 
ध्यानकरकं कमते उपरको हरण करता हुजा खयके सुखको वचनं 


कर योगीके मुखम उक्त चद्रकराण्त पडता टे इस प्रकार जिद दारा 
उद्गमे प्राप हीकर योगीके जरा रोगादिर्याको हर लेता है ॥ ४० ॥# 


विशब्देन स्मृतो दसो नेम॑स्यं ञ्ादिरुच्यते । 
अतः कण्ठे विद्ुदधास्यं चक्र चक्रविदो विदुः ॥४१॥ 


७८ गोरक्षपद्धातें । 


^ वि ' शब्द्‌ हंसका ओर ' शुद्ध ` श्द्‌ निमेखका बोधक हे 
कृण्ठमे अत्यंत निमैल विश्द्नामा चक्र टै यह मर्वौत्कृष्ट हे चक्राके 
त जानमेवारे योगी जानते है ॥ ४१ ॥ 
अमृतं कम्द्र कृत्वा नातान्तपुषिरे कमात्‌ । 
स्वयषट्चाछितं याति वजयित्वा मुखं खेः ॥ ४२॥ 
विदयुद्धचक्रस्थ चदरकलाम्टृतका अपनावायुसहित प्राणवायु उपर 
चलायके लविका उध्वविवम्े परवेद ( पणे ) कर रमसे नासिकाके 
ऊर विवरमं पहैचानेमे नामिखयेके मुख ८ जो अम्नतका भसम करता 
है) को पचन < छन ) क्क उक्ताम्नत उद्गम अन्नकं समान 
धृहचना है ॥ ५२॥ 
ॐ * [क््‌ # ६ £ अ 
दं सोमकलखजरं सुविमरं कण्ठस्थखदूष्वैतो 
नासान्ते सुषिरे नयेच्च गगनद्रारान्ततः सर्पतः । 
उर्वास्यो भुवि सत्निपत्य नितराणुत्तानपादः पि 
देवं यकुरतंजितेन्धियगणो नेवास्ति तस्य क्षयः ४३ 
कैरक्रे उपम निमे चंद्रकडाम्रनको पूर्वोक्त विधिसे रोकके नासा 
उष्वैविवरमे पूरित करे तव गवद्वारांक रोकके ( गगन ) आज्ञाचक्र्मे 
प्राणापानवायुसहित पगण कम्करे उध्वैमुख होकर भृमिमं उत्तान 
छेरकर पैरोकोभी उत्तान करके जितंद्रिय होकर उक्तासरतपान करना 
जो मोगी निरंतर इस विधिको कता है उमका क्रय ( मल्यु) 
नहीं होता ॥ ४२ ॥ 


उध्वेजिहां स्थिरीकृत्य सोमपानं करोति यः । 


मासादध॑न न सन्देह मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥४४॥ 

जिद्वाकों उपर छवी करके उपर स्थिर करके जो योगी अस्नतपान 

करता टै उस अभ्यामीको एकी पक्ष ( १५ दिन ) म प्रत्यु जीत 
नेका सामथ्ये हाता द इमम संदेह नही ॥ ४४ ॥ 


भाषानुबादसहिता-कश० २। ७९ 
बद्धं सूरिर येन तेन विघ्नो विदारितः । 
अजरामरमाप्रोति यथा पञ्चमुखो हरः ॥ ४९ ॥ 

निस योगीने ( मृध मूदार रोका उसने जरामरणादि विघ्रका 
नाश कछया, इस देतु जरामरणयुक्त देहं आत्ममावको छोडकर 
जरामरणराहैत शुद्ध आत्मभावको प्राप्त होता है जैसे पंचवक्र सदाशिव 
दरहाहंकार जरामरणादिरहित विराजमान है एेसेदी उक्त अभ्यासीमी 
शता दै ॥ ४५॥ 

संपीड्य रक्षनाग्रेण राजदन्तमिरु महत्‌ । 
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ध्यात्वामृतम्यं देवीं पण्मासेन काविभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

जा जिहाग्रपे गजदंटके बि (ग्ध) करो अचेतन ( पीडन 9 
कर अख्रतमयी वामीश्वगी देवीके ध्यानका अभ्यास करतादहै तो 


& = =» श 


जाना है ॥ ४६ ॥ 

सर्वाधाराणि बध्नाति तदप्वं पारितं महत्‌ । 

न मुचत्यमरत काऽप स पन्थाः प्रच षारणाः॥९५७॥ 

जिहवग्रमे पीडन कर्‌ राजदंतके च्रका रोकनेसे समस्त 
नाडियाके सुख रुक जाते हे. उपरके रुकनसे अमरतधारा गिरके 
अन्यत्र नहा भिर सकती परचधारणाके अभ्यापी योगीकोभी 
नमी इमीमं चद्रमासे निस्सारिन अप्रतका हरण प्रत्याहार कदा दै 
तैमेही अश्रतको रुविकाके उध्वेविवग्मं धारणा कमना यह्‌ धारणा 
हती है ॥ ४७॥ 

चुम्बन्ती यदि ठम्बिकथ्रमनिश्चं जिह्वा रसस्यन्दिनीं 

सक्षारं कटकाम्ख्दुग्धप्तटशं मष्वाज्यतुल्यं तथा । 

व्यार्धानां हरणं जरान्तकरणं त्राघाङ्गमोतरीरणे 

त्रू¶ स्यादमरत्वमघ्रगरणित सिदधामनाकरषणम्‌ ८ 


८० गरक्षपद्धात । 


जिद्वाफो टंबिकाके निरंतर बुंबनाभ्यास करनेवारे योगीको कमी 
छवण, कभी चरपरा, कमी खट, कभी दृता, कमी सहवकासा, कभी 
घीकासा साद्‌ निद्रा अनुभव होते हे य लक्षण जव अभ्यात 
सिद्ध इएमे होन र्गते टं तज योगीके व्याध (रोग ) नार दते ई, 
बृद्धावस्थाका निषारण दाता है, शाख्के व्याख्यान करनेका साप्रध्यं 
मिना पटेभी होता है, अमृतमय दारीर हाकर अष्ट सिद्धे मिटती ई 
स्मरणमात्रसे तिद्ध, गंधवे, नागादिकन्यार्जकं आकषेण कनका 
सामथ्यं होता ई ॥ ४८ ॥ 


अमृताप्रणद्दस्य्‌ योगिनो द्वतरिवु्सरात्‌ । 

उध्वं प्रवतेते रेतोऽप्यणिमादिगुणोदयः ॥ ४९ ॥ 

उक्त प्रत्याहारका फल कहत हं कि उक्त प्रकारे अश्ृतसे परि 
पूणे जव देह योगीका हा जाता ह तो २।३ वषं अभ्यासे दीं 
(सेत ) उपरको चट जाता है उध्वरेता हाक कदाचित्‌मी वयि 
स्ारेत नहीं हता एवं आणिमादि सिद्ध उदथ होती हं ॥ ७४९, ॥ 

इन्धनानि यथा वह्विस्तेख्वेति च दीपकः । 

तथा सामकखप्रणदहं ददी न मुञ्चतं ॥ ५० ॥ 

जैसे अग्मि श्ुष्ककाष्र एवं दीपकः तैटर्बातिका समग्र भस्म क्रिय 
विना नही छाडता तैसंदी जीवात्माभी चंदरकलमरतस पणे हए योगीके 
शरीरको कदापि नही छडता ॥ ५० ॥ 

नित्यं सोमकसपू्ण रीर यस्य योगिनः । 

तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ॥ ५१ ॥ 

निस योगीका शरीर नित्य सोमकटाम्रतसे प्रणे रहता दै प्ते 
तक्षकनागभी उसे ( काटे >) ताभी शरीरम विष नहह कैरता ॥५१२५ 

इति प्रत्याहारप्रकरणमर । 


